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मित्रो! साहित्य की गुणवत्ता का मापदंड आलोचना मानी जाती है। हिन्दी साहित्य 


में सशक्त आलोचना की परम्परा रही है। जब भी कोई कृति प्रकाशित होकर सामने आती 
है तो आलोचक उसे आलोचना की कसौटी पर धिस कर उस पर अपना मत देते हैं। 


जम्मू-कश्मीर में भी आलोचना का यह सिलसिला भारतीय काव्य शास्त्र के अनुसार 
चल रहा है। और बहुत सारे वरिष्ठ साहित्यकार साहित्य सूजन के साथ-साथ आलोचना 
के क्षेत्र में भी अपना योगदान दे रहे हैं, किन्तु युवा साहित्यकारों की रुचि इस क्षेत्र में 
नहीं के समान है। 


जम्मू-कश्मीर कला, संस्कृति एवं भाषा अकैडमी का यह प्रयास रहा है कि वह 
युवाओं को साहित्य सृजन के साथ-साथ साहित्य समीक्षा के क्षेत्र में भी प्रोत्साहित करे। 
इसी बात को ध्यान में रखते हुए जम्मू-कश्मीर अकैडमी ने गत वर्ष 2076 को ॥8 से 
20 जुलाई तक तीन दिवसीय “युवा लेखक सेमीनार' का आयोजन जम्मू विश्वविद्यालय 
के साथ मिलकर किया। इस सेमीनार में हिन्दी, डोगरी एवं पंजाबी भाषा के युवा लेखकों 
ने भाग लिया। हिन्दी में प्रस्तुत प्रपत्रों पर आधारित “युवा लेखक सेमीनार अंक' आप के 
हाथों में देते हुए हमें अति प्रसन्नता हो रही हैं। इस सेमीनार में पढ़े गये युवाओं द्वारा 
विभिन्न विषयों पर आलोचनात्मक लेखों को सम्मिलित किया गया है। हमें आशा ही नहीं 
अपितु पूर्ण विश्वास है कि युवाओं द्वारा किया गया यह समीक्षात्मक कार्य आप को अवश्य 
पसंद आएगा और अकैडमी को यह प्रसन्नता है कि आलोचना के क्षेत्र में हमने पच्चौस 
के समीप युवाओं में आलोचनात्मक साहित्य सूजन का बीजारोपण किया है, जो भविष्य 
में सफल आलोचक सिद्ध होंगें। इस अंक के विषय में आप की प्रतिक्रिया और सुझावों 
की प्रतीक्षा रहेगी। k । 
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वर्तमान युग और et साहित्य 


Ost. निर्मल विनोद 


अपने आप से मैंने पूछा, “कैसा है मेरा वर्तमान? एक और प्रश्न ने चेतना पर दस्तक 
दी “जीवन कैसा है मेरे वर्तमान का?'' और फिर एक और प्रश्न ने सिर उठाया, इस वर्तमान 
में मैं कहाँ हूं?'' और मैं समझता हूँ कि यह स्पष्टीकरण देने को कोई जरूरत नहीं कि मेरा 
“मैं' निरपेक्ष इकाई मात्र नहीं, यानि जब मैं मानव-समाज का अंगभूत हूँ तो मैं, अपने “मैं' 
को समाज-सापेक्ष भी मान कर क्यों न चलूं? इस पर किसी को भी आपत्ति क्यों हो? 


न जाने क्यों मुझे याद हो आती है अपने एक गीत की यह पंक्ति- 
“रोगी है दुखियारा ada” 


वर्तमान का दुःख इकहरा है क्या? क्या वह एकायामी ही है-सपाट-सीधी-रेखा “पर 
चलता, या बहुआयामी । निश्चित रूप से बहुआयामीय है। तो इसे कहा कैसे जाए? सचमुच 


यह एक यक्ष-प्रश्‍न-सा लगता है, जिसका उत्तर न सरल है और न ही उसे सहज ही दे पाना 
संभव प्रतीत होता है। 


ऐसा आभास होता है, मानो कोई बेताल यत्र-तत्र-सर्वत्र डोल रहा है... उसके यहाँ-वहाँ 
डोलने का कारण है-तलाश.. मानो, वह तलाश में है, नित्य, नवीन 'विक्रमादित्यों को। वाग्जाल 
भरपूर है उसके पास। वह बहलाने, फुसलाने, बहकाने को मायावी कला में पारंगत है। पहले 
शिकार फांसना, फिर उसके सिर के टुकड़े-टुकड़े करना और खाल खींच लेना उसका प्रिय 
शुगल है। वह नाटक कर सकता है, सब तरह का, हर प्रकार से। 


वह भूखे-नंगे लोगों को सब्ज-बाग दिखा सकता है। ठंडे समुद्र में आग लगा सकता 

है | जात-बिरादरी, सवर्ण-असवर्ण, मज़हब-फ़िर्के, बोली-बानी, गाँव-शहर, प्रांत-क्षेत्र, आदि- 

आदि के नाम पर, वह अपनी जरूरत और अपने हिसाब से, जब-तब, अदृश्य-प्राय बस फोड़, 

वातावरण प्रदूषित कर सकता है, विकट बारूदी दुर्गन्ध फैलाना उसके बाएं हाथ का खेल है, 

जेहनों में, आन-की-आन में am जाने वाली दुर्गन्ध घृणा और घृणा-जनित हिंसा के 
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अग्निमुखी का विस्फोट किस रूप में करेगी, कितना रक्तपात होगा, कितनी सुहागिनों का घर 
उजड़ेगा, कितने मासूम अनाथ होंगे, कितने बूढ़ों के बुढ़ापे की लाठियां टूट कर उन्हें निस्सहाय 
कर जाएंगी, कितनी सम्पत्तियां स्वाहा हो जाएंगी, उसे इस सब से कोई मतलब नहीं । वह पुराने 
बेताल का नया और परिवर्द्धित संस्करण है । वह सहसा कोई शगूफ़ा उछाल कर रक्त की सरिता 
में Saud शवों पर पैशाचिक अट्टहास कर सकता है। 


और न जाने क्यों, कभी-कभी यह भी आभास होता है, मानो, पवित्र माने जाने वाले 
ग्रन्थों के पन्ने किन्हीं मलिन-दूषित हाथों के cael से अपवित्र-से हो चुके हैं और उनके सत्‌ 
का सत्त्व अंतिम बूंद तक निचुड़ कर युग-युगों की तृषार्त मरुभूमि के द्वारा अवशोषित हो चुका 
है। शुष्क रेत की प्यास फिर भी नहीं बुझ पाई और रेतीले बवण्डर आन-को-आन में समस्त 
परिवेश को आच्छादित कर निष्प्राण कर देने पर उतारू हैं और अनेकानेक विकट वात्याचक्रों 
से ane आलोडित सागर के गर्भ से उद्भूत सुनामियों को प्रचंड, घातक, उत्ताल तरंगों की 
सुरसाओं के रेले धरती के जीवन को निगल जाने के लिए दशों दिशाओं से अपने कराल जबड़े 
खोले उड़े चले आ रहे हैं। 


कया बेताल और क्या सुरसाएं-ये एक ही दानवी सिवके के दो पहलू हैं। एक ओर हैं- 
एक से बढ़कर एक दानव, दूसरी ओर हैं उनकी दानवी लीलाएं और मारक साजिशें। 


आतंक, कितनी ही तरह का आतंक चेहरे बदल-बदल कर आता है नित्य-प्रति नये- 
नये रूपों में। कभी अत्याधुनिक आग्नेयास्त्रों के रूप में, कभी प्रागैतिहासिक पत्थरबाज़ी के 
रूप में, कभी जानलेवा कार या ट्रक के रूप में और कभी आत्मघाती शैतानी अवतारों के 
रूप में। 


आज शीत-युद्ध का दौर इतिहास के गर्भ में समा चुका है और रूस के खण्ड-खण्ड 
हो जाने के बाद अमेरिका अन्यान्य देशों के लिए कोडे फटकारता मानो किसी थानेदार की 
भूमिका में है। अफ़गानिस्तान और इराक में अपने स्वार्थो की पूर्ति के बाद उसकी गिद्ध दृष्टि 
कब किस देश पर पड़ जाए कुछ ठीक नहीं। अपने निहित स्वार्थो की पूर्ति के लिए वह कुछ 
भी कर सकता है। वह एक देश को अपनी सरज़मीन पर से आतंकवादी ताकतों को नेस्तनाबूद 
करने के लिए आगाह भी करता है और आतंक पीड़ित दूसरे पड़ोसी देश के विरुद्ध छद्म- 
युद्ध बंद करने के निर्देश व हिदायतें भी देता है और यह जानते-बूझते कि उसके कहे का 
कोई खास असर नहीं होने वाला, वह उसके आंगन में डालरों की वर्षा भी करता जाता है 
और युद्धक साजो-सामानों को सप्लाई भी इस हिदायत के साथ कि इनका इस्तेमाल भारत 
के विरुद्ध नहीं होगा। कभी सहायता रोक देने का नाटक भी किया जाता है, परन्तु कुछ stat 
गुजरने के बाद सब कुछ लगभग पहले जैसा हो जाता है। सभ्यता अब पहले की बनिस्बत 
कहीं अधिक बर्बर और खूंखार हो चुकी है। आइए, डॉ. शिवकुमार मिश्र के शब्दों पर ध्यान 
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केंद्रित कर लिया जाए-''जिसे आज उत्तर औपनिवेशिक समय कहा और विज्ञापित किया जा 
रहा है और जिससे जुड़े अध्ययन-उत्तर औपनिवेशिक-अध्ययन के नाम से जाने जा रहे हैं, 
उनके पीछे भले ही यह समझ हो कि वैश्विक संदर्भ में और हमारे राष्ट्रीय संदर्भ में भी, जो 
हमारे जाने-पहचाने उपनिवेशवाद की समाप्ति के बाद के समय से जुड़े अध्ययन हैं, 
वास्तविकता यह है कि न तो उपनिवेशवाद और उसका समय इतिहास बना है और न ही 
उससे जुड़ी सोच। सच्चाई यह भी है कि हमारा जाना-पहचाना वही उपनिवेशवाद नए चेहरे 
में, नए मुखौटों के साथ, पहले से भी अधिक शक्तिशाली होकर उन देशों की गर्दन पर सवार 
है जो बीते समय में कठिन स्वाधीनता-संघर्षों से गुजरते हुए आज़ाद हुए, या आजाद माने 
गए थे। अतः हमारा समय उत्तर-औपनिवेशिक समय न होकर चेहरे पर तरह-तरह के मुखौटे 
चढ़ाए एक नया औपनिवेशिक-समय ही है। उसके मंसूबे वही हैं, उससे जुड़ी सोच वही है, 
वैसी ही क्रूर और हिंस, उसका रूप जरूर कुछ बदला हुआ है।'' 


विडम्बना यह है कि हमारे नेता गण स्वाधीनता आंदोलन की तेजस्विनी विरासत को 
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सहेज नहीं पाए। “परिणामतः न केवल आजादी के बाद भारत एक 
नए उपनिवेश में तबदील हुआ, बीसवीं शताब्दी के आखिरी दशक तक वैश्विक संदर्भो के 
दबाव और तेजी से उग्र होती राष्ट्रीय परिस्थितियों को संभाल पाने में असमर्थ, नए वैश्विक 
उपनिवेशवाद के नागपाश में बंध जाने को विवश हो गया।'' 


आज कथित 'विश्व-ग्राम' भूमंडलीकरण उदारीकरण' तथा उन्मुक्त व्यापार का दौर है। 
भारत का बाजार सभी विदेशी बनियों को आकर्षित कर रहा है। कभी एक ईस्ट इंडिया कंपनी 
की खुली लूट चलने का जमाना .था। आज सैंकड़ों कंपनियां व्यापार जमाने के लिए आ रही 
हैं। वे उद्योग स्थापित कर रही हैं। देशवासी युवकों को रोज़गार के अवसर उपलब्ध होंगे, 
यह माना जा रहा है, परन्तु यह शायद नहीं सोचा जा रहा कि व्यापार के तराजू का पलड़ा 
दूसरे देश के पक्ष में एक हद से ज्यादा न झुके। आज की नई साम्राज्यवादी ताकत चीन का 
ही उदाहरण लीजिए। हर तरह का माल-पतंग-डोर, गणेश राम आदि देव-प्रतिमाएं विविध 
प्रकार के इलेक्ट्रानिक उपकरण और दूसरी साज-सामान, खिलौने, हर प्रकार को मशीनरी, 
रेडिमेड वस्त्र, फर्नीचर और जाने क्या-क्या, हमारे बाज़ार चीनी उत्पादों से अटे पड़े हैं और 
हमारे यहां के रोजगार पर इसका कितना विपरीत प्रभाव पड़ा है, यह चिंता किसी को नहीं। 
एक उदाहरण ही पर्याप्त होगा। जरा जालन्धर, लुधियाना के चौपट हो चुके उद्योग-धन्धों पर 
ही नज़र डालें तो बात साफ हो जाएगी। विडम्बना यह है कि वह दुनिया के अन्य बाजारों 
में सप्लाई किये जाने वाले चीनी सामानों की तुलना में भारत में घटिया सामान सप्लाई करता 
है। व्यापार का पलड़ा उसी के पक्ष में है और वह आए दिन सीमा-विवाद तथा अन्य मामलों 
में आँखें भी तरेरता है और घुड़कियां भी देता है। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप (NSG) में भारत 
के प्रवेश के संबंध में चीन की भूमिका से कौन वाकिफ़ नहीँ? 
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अस्तु, वर्तमान युग की परिस्थितियों समस्याओं से कोई भी जागरूक नागरिक अपरिचित 
नहीं हो सकता। निरन्तर बढ़ती जाती जनसंख्या, बंजर-मरुस्थल बनती जा रही धरती और घटती 
कृषि योग्य उपजाऊ भूमि, अन्न, दलहन, तथा अन्य नकदी फसलों की बिना योजनाबद्ध पैदावार 
के चलते किसानों की बद से बदतर होती चली जाने वाली हालत और बीज-खाद को लागत 
तक वसूल न हो पाने के कारण उनका आत्महत्या करना, कम उत्पादन के कारण खाद्य पदार्थों 
की कीमतों का आसमान छूना, गरीबी, रोजगार के अवसर जरूरत से कहीं कम होने के कारण 
बढ़ती बेरोजगारी, युवाओं में नशीली दवाओं की बढ़ती, लत, पड़ोसी देश से नशीले पदार्थो, 
जाली मुद्रा और हथियारों को तस्करी, आतंकी घुसपैठ, निरन्तर घटता जलस्तर, पानी के लिए 
मारा-मारी तक की स्थिति, सूखे और बाढ़ की समस्या, वनों की अवैध कटाई के फलस्वरूप 
मरुभूमि-विस्तार और पर्यावरणीय असन्तुलन, प्राकृतिक संसाधनों का अंबाधुंध शोषण, ऋतु- 
चक्र की अनिश्चितता, स्तरीय शिक्षा का अभाव, आठवीं कक्षा से पहले ही बड़ी संख्या में 
बच्चों का पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर होना, निजी शिक्षा-संस्थानों को मनमानी लूट, भ्रष्टाचार, 
दोषपूर्ण सामाजिक व्यवस्था, घटिया प्रशासनिक व्यवस्था मुकद्दमों के निपटारे में विलम्ब, 
न्यायाधीशों की संख्या में बहुत अधिक कमी, जातिवाद, साम्प्रदायिकता ढंगे-फसाद भौतिकवादी 
सोच के चलते मध्यमवर्ग का सुविधाभोगी हो जाने पर मानवीय सम्बन्धो से दुराव अलगाव 
और बढ़ती संवेदनहीनता, भाई-भतीजावाद और घटिया सियासत सामाजिक राजनीतिक, प्रशासनिक 
आदिं विभिन्न क्षेत्रों में निरंकुश माफिया-गिरोहों तथा बाहुबलियों का बर्बर-हिंज्र आचरण 
नकसलवाद, बढ़ता उपभोक्तावाद, देशी-विदेशी पूंजीवादी ताकतों की विभिन्न कुचालें और 
उनके जरखरीद चैनलों द्वारा अपसंस्कृति का प्रसार, नग्नता का बोलबाला और हिंसक वृत्ति 
का पोषण, सामाजिक सरोकारों को तिलांजलि और श्रेष्ठ मूल्यों का हनन, महंगी शिक्षा और 
महंगे न्याय की तरह, रोगों के इलाज का भी अत्यधिक महंगा होना आदि-आदि-आदि। कोई 
'कहां तक गिनवाएं.। अस्तु! 


सन्तोष की बात यह है कि आधुनिक युग के जनक भारतेन्दु से लेकर वर्तमान काल 
तक के अधिकांश लेखकों ने अपने सामाजिक-सांस्कृतिक सरोकारों की अनदेखी नहीं को। 
अपनी समय-सीमा को देखते हिंदी साहित्य की विभिन्न विधाओं की सविस्तार चर्चा से मुझे 
बचना ही है। हिन्दी साहित्य की प्रत्येक विधा विकासमान है। मैं आवशस्त हूं कि नवशोधित्सुओं 
और समीक्षकों की नई पीढ़ी अपने गहन अध्ययन के आधार पर प्रस्तुत किये जाने वाले पत्रों 
में अपनी सन्तुलित दृष्टि का परिचय देगी। अत्यंत संक्षेप में कहना चाहूंगा कि वर्तमान 
परिस्थितियां और व्यवस्था में जहाँ आज के सजग रचनाकार किसी भी प्रकार के अन्याय, 
अत्याचार और असामनता के विरोध में खड़े हैं और समझौतावादी नहीं हैं, जहाँ आप उनके 
लेखन में विद्यमान उनकी सामाजिक सदाशयता को सराहें, वही इस बात का भी ध्यान रखें 
कि कहीं उनका विरोध, विरोध ही के लिए तो नहीं, कहीं वे विरोध की अंधी झोंक में 
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बड़बोलेपन अथवा अतिवादिता के शिकार तो नहीं हो रहे, या किसी वाद-विशेष के चश्मे 

से देखते हुए औचित्य के मार्ग से भटक तो नहीं रहे जानबूझ कर या अनजाने में ही सही, 

अपने श्रेष्ठ, ग्राहय तथा सहेजने और आगे बढ़ाये जाने योग्य परम्परा से प्राप्त लोकमंगलाकारी 

जीवन्त सांस्कृतिक मूल्यों सरीखे अपने बहुमूल्य दाम की अनदेखी तो नहीं कर रहे। समीक्षा 
की राह जहाँ कठिनतर है, वहीं समीक्षक पर उसके उत्तरदायित्व का भार भी गुरुतर है। भरोसा 
कर सकता हूँ कि उत्तरदायित्व के समुचित निर्वाह के लिए व्यापक अध्ययन-मनन और 
सकारात्मक चिन्तन से आप कभी विमुख नहीं होंगे। यहीं, मैं इस बात को विशेष रूप से और 
आग्रहपूर्वक रेखांकित करना are कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी की उपलब्धियों, आधुनिकतम 
उपकरणों से आप भरपूर लाभ लेंगे, उनका अधिकाधिक उपयोग सशक्त तथा सबल माध्यमों 
के रूप में करते हुए अपनी सोच या चिंतन को अभिव्यक्ति करेंगे, इन उपकरणों का सार्थक 
उपयोग इसलिए भी जरूरी है कि आज अन्यान्य देशों की भांति हमारे यहां भी "डिजिटल 
इंडिया' बनाने की बात चल निकली है। समय के साथ कदमताल करना और कदम से कदम 
मिला कर चलना अनिवार्य हो चला है। 


आज अपने आपको ज्ञान के विभिन्न अनुशासनों से निकट सम्बन्ध स्थापित करने और 
हर प्रकार से 'अप टू डेट' रहने की जरूरत है। जैसे कि मैंने अभी अभी-कहा, मैं दोहराना 
चाहूंगा कि अपने उत्तरदायित्व के समुचित निर्वाह के लिए व्यापक अध्ययन-मनन और 
सकारात्मक चिंतन से आप कभी विमुख नहीं होंगे। मैं विश्वास कर सकता हूं कि नई से 
नई चुनौतियों का सामना करने की दृष्टि से, आप हम से कहीं आगे हैं। इसी विश्वास के 
साथ आपसे विदा लेना चाहूंगा। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। 


ooo 
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मनीष Pots की Sella में 
वर्तमान समय की अनुगूंज 


Oat शर्मा 


मनीषा कुलश्रेष्ठ आज की नई पीढ़ी के बहुचर्चित कथाकारों में से एक हैं । उन्होंने आधा 
दुर्जन कहानी संग्रह कठपुतलियाँ, कुछ भी तो रूमानी नहीं, केयर ऑफ स्वात घाटी, गंधर्व- 
गाथा, बोनी होती परछाई लिखी हैं। उपन्यास के क्षेत्र में भी उन्होंने अपनी लेखनी चलाई है। 
उनके उपन्यासों में शिगाफ, शालभंजिका, पंचकन्या और हाल ही में प्रकाशित 'स्वप्नपाश' 
उपन्यास हैं | इनका लेखन समसामयिक परिप्रेक्ष्य को अपनाये हुए है। प्रत्येक कहानी में उन्होंने 
नये विषय प्रस्तुत करते हुए उन विषयों के मूलभूत कारणों को हमारे समक्ष लाने का प्रयास 
किया है। वह केवल समस्या को प्रस्तुत ही नहीं करतीं, उसकी तह में जाकर उसके समाधान 
सुझाने का भी भरसक प्रयत्न करती हैं। 


मनीषा कुलश्रेष्ठ ने अपने समय, परिवेश, स्थानीयता और समकालीन जीवन के जिन स्तरों 
को छुआ है, वे जीवंत हो उठे हैं। लेखिका की कहानियाँ मर्मस्पर्शी और हृदयग्राही हैं। इनके 
विषय बहुविध हैं-जैसे महानगरीय बोध की कहानी, स्त्री मन की कहानी, जीवन की संध्या 
के अरण्य में भटकते हुए लोगों के निपट एकांत की कहानी, फौजी पृष्ठभूमि को कहानी, 
आज की उपभोक्तावादी-बाजारवादी संस्कृति का भंडाफोड़ करती कहानी, लोककला के 
विलुप्तीकरण सम्बंधी कहानी, आदि। इनकी कहानियाँ मात्र किसी विमर्श के चौखटे में कैद 
न होकर, कोई न कोई सामाजिक-राजनीतिक सरोकार रखती हैं। 


आज हम उत्तर-आधुनिकता को बात तो कर रहे हैं, किंतु बात जब स्त्री की आती है, 

स्त्री देह, स्त्री मनोवेग, स्त्री प्रश्नों की आती है तो हम अपने आप को प्राचीन रूढ़िवादी 
मानसिकता में खड़ा पाते हैं। आज भी स्त्री को देह को आजादी नहीं मिली है और केवल 
समाज के हाथों की कठपुतली मात्र है। हालांकि स्त्री में अस्तित्व चेतना आ रही है। इस प्रसंग 
में मनीषा कुलश्रेष्ठ की “कठपुतलियाँ' शीर्षक कहानी विचारणीय है। स्त्री विमर्श के अस्तित्ववादी 
सैद्धांतिकी से भिन्न यह कहानी दाम्पत्य प्रेम का ऐसा पाठ बनाती है जो स्त्री-पुरुष के संबंध 
को लेकर आज के प्रचलित नजरिये से बिल्कुल भिन्न है। पुरुष यहाँ स्त्री के दैहिक-मानसिक 
शोषण का कारण है तो वहीं दूसरी ओर गहरी मानवीय भावना और प्रेम से परिपूर्ण भी है। 
* पीएच. डी. शोधार्थी, न जएच. डी. शोधार्थ xt om, wy fear ==~*~*~<~StST 
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यह कहानी देह मुक्ति का विमर्श नहीं है बल्कि प्रेम और संबंध चेतना की कहानी है। कहानी 

की मुख्य पात्रा सुगना अपने पुराने प्रेमी के साथ यौन-संबध बनाती है और गर्भवती हो जाती 

है। तब उसे सामाजिक रूढ़ियों, वर्जनाओं का सामना करना पड़ता है और ऐसे वक्‍त में उसका 

प्रेमी भाग जाता है। सुगना को पंचायत में अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है जिसमें उसकी हथेलियों 
पर आग से तपी हुई लाल FE रखनी हैं। अगर फफोले उठ गये तो इसका मतलब होगा कि 
वह कुलटा है। इस विकट परिस्थिति में उसका पति रामकिसन उसका साथ देता है। वह उसे 
बचाने के लिए एक खास तेल अपने बेटे के हाथ भिजवाता है-''बाई देख न इधर... ये बापू 
ने भेजा है... तेल है ये... कब्रों पर उगने वाले ग्वारपाठे और रेत की छिपकली का तेल, मल 
ले हाथ पे... हाथ नहीं जलेगा न फफोले eT” 


अगले दिन वही तेल लगाकर पंचायत में जाती है और कलंकिनी होने से बच जाती 
है। इस कहानी में सामंती बर्बरता को ढोती पंचायतें, स्त्री की स्थिति, पुरुष को भोगवादी 
उच्छृंखलता, पाखंड सभी नाकारात्मक विवरणों के ऊपर एक चीज़ उभर कर सामने आती है, 
आपसी संबंधों की रागात्मकता। आज का जीवन संकटग्रस्त है, पर उसे जीने योग्य बनाने का 
प्रयास बंद नहीं किया जा सकता। यहीं यह कहानी आज कें संदर्भो में प्रासंगिक होती है। 
'कुछ तो रूमानी नहीं' कहानी संग्रह में हमें. स्टिकर' कहानी मिलती है, जिसका कथानक 
आज की उपभोक्तावादी-बाजारवादी संस्कृति का भंडाफोड़ करता है। मानव की संवेदनाएं, 
उसकी सहजता, उसकी स्वभाविकता किस प्रकार इस संस्कृति की बलि चढ़ रही है, 
कहानीकार ने इसका यथार्थ अंकन किया है। आज बाजार हम पर इतना हावी हो गया है कि 
उसने हमें एक मानव से प्रोडेक्ट में तबदील कर दिया है जिसके चलते व्यक्ति का नैतिक 
पतन हो रहा है। बाज़ारवादी-उपभोक्तवादी संस्कृति के 'ऐँगर मैनेजमैंट' और “इमोशनल 
कोशैन्ट' जैसे नुस्खों को ढोते-ढोते एक वेटर कैसे एक “स्टिकर” में परिवर्तित हो गया है। 
इसका यथार्थ अंकन हमें 'स्टिकर' कहानी में मिलता है। कहानी के नायक अजय, जो कि 
एक वेटर है को हर समय मुस्कान को बरकरार रखने की हिदायत दी जाती है-' मुस्कान के 
साथ पिज्ञा नहीं, पिज्ञा के साथ मुस्कान सर्व करते हैं। इस स्लोगन को अवचेतन में दोहराते 
हुए उसने अपना चेहरा काउंटर के पास लगे वॉश्बेसिन के आईने में देखा और चेहरे पर जमती 
एक नपी-तुली खुशगवार-सौ मुस्कान चुन ली।'' 


“मुस्कान के साथ पिज्ा नहीं, पिज्ञा के साथ मुस्कान! आज की पूंजीवादी मुनाफाखोर 
बाजारी संस्कृति का मूल मंत्र है और इस कहानी का बीज सूत्र भी। 


बेटर को एक साथ बहुत से काम संभालने होते हैं और यदि उस पर कोई 'बदतमीज 
रोली से पाला पड़ जाए तो गुस्सा आना स्वभाविक है। इस तनाव में गलती हो जाती है जिसका 
खामियाज़ा उस वेटर को भुगतना पड़ता है। उसका अजय को हरजाना भरने के साथ-साथ 
लाल निशान भी मिल जाता है। वेटर केवल एक सर्वर और नौकर माना जाता है, जिसे लोगों 
की बदतमीजी भी हंसते-हंसते सहनी है। 
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इस उपभोक्तावादी सभ्यता में उपभोक्ता को हर हाल में खुश रखने के लिए एक बेटर 
को जिस पीड़ा और छटपटाहट से गुजरना पड़ता है। मनीषा ने उसकी बड़ी मार्मिक और 
यथार्थपरक अभिव्यक्ति की है। 


कुछ कहानियाँ पाठक को सोचने पर मजबूर करती हैं और उसको अंतरात्मा को 
झकझोरती हैं। 'फांस' कहानी उसी तरह की कहानी हैं। इस कहानी में मानवीय जीवन तथा 
संबंधों को परत-दर-परत उधेड़ा है। यह कहानी भाव-शिल्प और संवेदना का अद्भुत समन्वय 
है। 

स्त्री होकर इस कहानी को पढ़ना एक अत्यंत पौड़ादायक सच हैं। कहानी एक अविवाहित 
मातृविहीन लड़की अंतिमा के पिता द्वारा उसके बलात्कार की घटना पर केंद्रित है। इस कहानी 
के माध्यम से लेखिका ने एक ऐसा दृश्य रेखांकित किया है जो समाज के उस कडवे संच 
को उजागर करता है, जिसमें एक स्त्री परिवार में ही प्रताड़ित और शोषित होती है। अंत में 
उसी पिता को मुखाग्नि देते हुए उसकी बेटी सोचती है कि वया प्रत्येक व्यक्ति को यह 
पाश्विकता उसकी चिता में ही जाकर शांत होती है? उससे पहले क्या वह एक इंसान नहीं 
बन सकता ? अंतिमा द्वारा कहानी में उठाए यह प्रश्‍न हम सबको सोचने पर विवश करते हैं 
कि हम मानवीय स्तर पर किस दिशा की ओर अग्रसर हो रहे हैं। 


सेना में जो सैनिक नौकरी बिना बताये छोड़ देता है, उसे सेना द्वारा ' भगोड़ा' घोषित 
कर दिया जाता है। 'भगोड़ा' कहानी में इस स्थिति को दर्शने के साथ-साथ काबिल व्यक्ति 
के बजाय चापलूसों को प्रश्रय दिया जाता है, इसका भी यथार्थ अंकन लेखिका ने किया है। 
वर्तमान समय में ऐसी स्थितियाँ अनेक संस्थानों पर व्याप्त हैं। इस कहानी में यह भी बताया 
गया है कि बच्चे युवावस्था में अपनी बातों को, अपने निर्णयों को ही उचित मानते हैं, माता- 
पिता की बातों की परवाह नहीं करते, बाद में परेशानी आने पर उनके सामने पश्चाताप के 
अलावा कोई चारा नहीं रहता। काहनी का केन्द्रीय पात्र प्रशांत एन.डी.ए. में चयनित होकर, 
तीन साल की कड़ी हाड़-तोड़ ट्रेनिंग कर, उसमें प्रथम स्थान प्राप्त कर अपने जहाज उड़ाने 
के सपने को शीघ्र पूरा करना चाहता था। परन्तु जब वह फ्लाइंग अधिकारी बन तेजपुर पहुँचा, 
वहाँ उसे कोई तबज्जो नहीं मिली, तब उसके सपने टूट जाते हैं। प्रशान्त की हताशा का आवेग 
अपने चरम पर था। प्रशांत आवेश में कहता है-'"तंग आ गया में इस डामिनेशन से खोखली 
पार्टियों से। अंग्रेजों की छोड़ी हुई बेजा कवायदों को ये बन्दरिया के मरे बच्चे-सा चिपकाये 
अब तक ढो रहे हैं जबकि वक्त कितना बदल गया है। समय की बर्बादी से मुझे गुस्सा आता 
है। अब तक मैंने बाहर सिविल एवियशन में अपना मुकाम बना लिया होता।'" 


जो लोग चापलूसी करते हुए आफिसर के घर आते-जाते, उनके आगे पीछे मंडराते, उन्हें 
प्रमोशन मिलता है जबकि प्रशांत को छह महीने में उसकी एक ही उड़ान मिली | वर्तमान समय 
में नहुत-से व्यक्ति आगे बढ़ने के लिए इसी तरह चापलूसी कर रहे हैं। प्रशांत पर इस कारण 
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हताशा हावी होने लगी। प्रशांत के साथी ऑफिसर को उसे पसंद नहीं करते थे-''उसकी 


स्पष्टवादिता, उसका टॉपर होना, उसके कमॉडिंग ऑफिसर के अहम के लिए कष्टकारी होने 
लगा ai” 


जब प्रशांत को लगने लगा कि वह केवल चापलूसी के बल पर आगे बढ़ सकेगा, उसका 
दम घुटने लगा। तो उसने और उसके दो साथियों ने एयरफोर्स की नौकरी बिना बताये छोड़ 
दी। जिसका खामियाजा उन्हें “ भगोड़े' के रूप में भुगतना पड़ा। 


इस कहानी के माध्यम से लेखिका ने सेना की नौकरी में होने वाली ज्यादतियों का 
पर्दाफाश किया है। इस कहानी में सेना की भीतरी स्थिति का यथार्थ अंकन हुआ है। लेखिका 
स्वयं इस परिवेश से अवगत है क्योंकि उनके पति एयरफोर्स में अधिकारी हैं। अतः प्रतिकूल 
परिस्थितियाँ अच्छे व्यक्ति को भी भगोड़ा बना देती हैं। ; 


‘Soa बच्चे' शीर्षक कहानी में मनीषा कुलश्रेष्ठ ने नई पीढ़ी के प्रति पुरानी पीढ़ी 
के असहिष्णु रवैये को दिखलाया है। यह अब आम धारणा बन गयी हैं कि आज को पीढ़ी 
उदंड, लम्पट और अशिष्ट है। इस कहानी में रेलयात्रा के दौरान घटी घटना की कहानी कही 
गई है। ट्रेन में गोवा के तीन युवा हैं, जिनमें एक लड़को, उसका होने वाला पति और लड़को 
का भाई है, जो लेखिका के सामने बैठे हैं। लेखिका उनकी वेषभूषा, व्यवहार, चिप्स खाना, 
हेडफोन लगाकर गाने सुनना आदि से fae है। रेल में यात्रा कर रहे डाक्टर दम्पत्ति भी इन 
तीनों के प्रति हिकारत का भाव प्रगट करते हैं। डाक्टर के शब्दों Hae हाल है हमारे देश 
की युवा पीढ़ी का!... दिन-पर-दिन बदतमीज होते जा रहे हैं। संस्कार बचे ही नहाँ।... हमारी 
यंग जेनरेशन पूरी की पूरी ही ऐसी है। कुछ वेस्टर्न कल्चर का असर था, बचा-खुचा टी.वी. 
चैनलों ने पूरा कर दिया है।'” 

अचानक कथानक में एक मोड़ घटित होता है। लेखिका अचानक बीमार पड़ जाती है, 
तब वही युवा अपनी यात्रा स्थगित करके लेखिका की देखभाल करते हैं । जबकि डॉक्टर दम्पत्ति 
चुपचाप खिसक लेते हैं। पुरानी मध्यवर्गीय मानसिकता के छद्म और पाखण्ड को यह कहानी 
उधेड़ कर रख देती है। कथावाचिका स्वयं अपने आप से पूछती है कि क्या वह उतरती इस 


तरह किसी अनजान की मदद के लिये। अतः आज की युवा पीढ़ी में अब भी मानवीय संवेदना 
व्याप्त है। 


लेखिका ने विलुप्त होती लोककलाओं तथा लोक कलाकारों की दयनीय स्थिति के प्रति 
अपनी संवेदना ‘win’ कहानी में अभिव्यक्त की है। 'स्वांग' कहानी उत्तर भारत को 
बिलुप्तप्राय बहुरूपिया कला का ज्ञान कराती है, जो उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों को कभी 
समाज का अहम हिस्सा हुआ करती थी, जो लोगों के मनोरंजन और कला के जरिए 
जीवकोपर्जन करने वालों के लिए आय का साधन थी। यह वर्तमान समय में विलुप्त हो चुकी 
है और इसी तरह हमारी संस्कृति को पहचान अन्य लोककलाएँ भी अब धीरे-धीरे विलुप्त 
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हो रही हैं। आज का हमारा तथाकथित शिक्षित युवावर्ग लोककलाओं को बड़ी हेय दृष्टि से 
देखता है। 


लेखिका इस ओर भी हमारा ध्यान आकृष्ट करती है कि राष्ट्रपति सम्मान प्राप्त कलाकार 
आज कैंसर जैसी बीमारी में सरकारी सहायता पाने के लिए दर-दर की ठोकरें खाते हैं; परन्तु 
उन्हें पूछने वाला कोई नहीं। 'स्वांग' कहानी का मुख्य पात्र गफ्फार खाँ इस स्थिति को झेलता 
है। राष्ट्रपति द्वारा दिया प्रशंसा पत्र आज भी उनके घर की दीवारों पर टंगा हुआ है, परन्तु अब 
उनकी वह इज्जत और पहचान नहीं रही। 'स्वांग' कहानी के माध्यम से लेखिका इन लोक- 
कलाओं के पक्ष में कहती है कि इन कलाओं को बचाए रखने का प्रयास अपनी संस्कृति. को 
बचाए रखने का प्रयास ही होगा। भौतिकवाद के कार॑ण आज व्यक्ति अपनी संस्कृति से ही 
विच्छिन्न होता जा रहा है। वहीं दूसरी ओर लेखिका ने साम्प्रयिकता की समस्या को भी उभारा 
है। गफ़्फार खान के माध्यम से लेखिका ने साम्प्रदायिक सौहार्द को प्राथमिकता दी है। 


आज की भागदौड़ भरी जिन्दगी में लोगों के पास वक्‍त ही नहीं कि वे अपने परिवार 
व माता-पिता को वक्‍त दे सकें। अर्थ केन्द्रित होता जा रहा आज का व्यक्ति अर्थ के पीछे 
भागते-भागते अपनों से कटता जा रहा है। परिणामस्वरूप आज व्यक्ति अकेलेपन को समस्या 
से जूझ रहे हैं। माता-पिता अकेलापन झेलने को विवश हैं। एकांकी रहने को प्रवृत्ति बच्चों 
को माता-पिता से दूर कर रही है। माता-पिता और बच्चों में मतभेद उत्पन्न हो गये हैं। 
परिभ्रान्ति, प्रेमकामना आदि कहानियाँ हैं जिनमें लेखिका ने वृद्ध अवस्था में अकेलापन, 
मनोरोगों से ग्रस्त बुजुर्ग माता-पिता के पीड़ा बोध का अंकन किया है। 


अतः एक प्रबुद्ध संवेदनशील रचनाकार वही है जो समय व समाज की नब्ज्ञ को पकड़ता 
है और उसे अपने साहित्य में अभिव्यक्त करता है। साथ ही समाज में व्याप्त विसंगितयों के 
निवारण या संभावनाओं का रेखांकन भी करता है। मनीषा उन्हीं कथाकारों में से एक है। इनके 
साहित्य में वर्तमान समाज में व्याप्त विविध विसंगतियों, विडम्बनाओं को, हाशिये के जीवन 
को अभिव्यक्त किया है। इनकी समस्त कहानियों में वर्तमान समय की आनुगूँज है। 
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वर्तमान युग में Stew चिंतन उर्‌ मुर्ढडिया 


0 विजय कुमार 


संसार में बुद्धि नामक तत्व के आधार पर एक दूसरे पर वर्चस्व स्थापित करने को 
अनावश्यक मांग सुन्दर दुनिया को अकारण नरक तुल्य बना देती है। इस धारणा के चलते 
सालों साल से एक मनुष्य मालिक और उसके जैसा ही दूसरा रूप गुलाम, पीड़ित, कुचला 
या दलित बना दिया जाता है। इस प्रकार की विपरीत परिस्थितियाँ ही वृहत्तर समाज के निमित्त 
चिन्तन की परम्परा को जन्म देती हैं। दलित चिन्तन मूलतः ऐसी ही परिस्थितियों की देन है। 
वर्तमान युग में दलित आत्मकथाएँ दलित चिन्तनधास को पल्लिवत एवं पुष्पित कर रही हैं। 
आत्मकथाएँ दलित जीवन की ऐतिहासिक त्रासदी के ऐसे दस्तावेज हैं जो दलित लेखकों के 
अनुभवों को प्रामाणिकता के साथ चित्रबद्ध करते हुए दलित चिन्तन को पोषित व विकसित 
कर रहे हैं। इस सन्दर्भ में प्रख्यात दलित लेखक तुलसीराम को बहुचर्चित आत्मकथा मुर्दहिया 
उल्लेखनीय कृति है। 


मुर्दहिया में तुलसीराम के बचपन से महाविद्यालय पहुंचने की कथा बड़े ही मार्मिक एवं 
वेदनाभरी शब्दावली में वर्णित है जो दलित चिन्तन को विविध आयाम देती हुई प्रतीत होती 
है। इस आत्मकथा में रूपायित विभिन्न घटनाएं और प्रसंग प्रत्येक व्यक्ति को आत्मपरीक्षण 
करने का आहवान करते हुए वर्तमान सामाजिक व्यवस्था पर कई प्रश्न खड़े करते हैं। 'मुर्दहिया' 
का लेखक तुलसीराम किसी एक दलित नहीं अपितु दलितों के सम्पूर्ण बच्चों और युवा पीढ़ी 
की वेदनाओं को व्यक्त करता है। चमार जाति में जन्म होने के कारण 'पास-पड़ोस तथा 
विद्यालय में सवर्णो की जातिगत टिप्पणियाँ उसे मर्मातक वेदना देती हैं। उन्हें स्कूल में बर्तन 
छूकर पानी पीने की आजादी नहीं होती और सवर्ण छात्रों द्वारा पानी देने की प्रक्रिया में आनन्द 
लेते हुए कपड़े भिगो कर भद्दा मजाक किया जाता है। लेखक के शब्दों में, “हम अंजरी 
मुँह से लगाए झुके रहते और वे बहुत ऊपर से चबूतरे पर खड़े-खड़े पानी गिराते, वे पानी 
बहुत कम frend थे, किन्तु सिर पर गिराते ज्यादा थे, जिससे हम बुरी तरह भीग जाते थे।... 
पानी पीना वास्तव में एक विकट समस्या थी।'" वह घटना स्वतन्त्रता के बाद की है; जब 
संविधान में सबके लिए समानाधिकार था। सरकार छुआ छूत मिटाने की घोषणा कर चुकी 
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थी। वर्तमान समय में भी सामाजिक बाहिष्कार, छूआछूत के साथ-साथ कई हिंसात्मक घटनाओं 
के उदाहरण मिलते हैं जिनके चलते दलितों को धर्मान्तरण के लिए विवश होना पड़ता है। 
परन्तु धर्मान्तरण करने के उपरान्त भी दलितों की जाति उनका पीछा नहीं छोड़ती। वस्तुतः इस 
प्रकार की घटनाएँ विकृत ब्राह्मणवादी संस्कृति का द्योतन करते हुए वर्तमान लोकतान्त्रिक शासन 
प्रणाली पर प्रश्‍न चिन्ह लगाती हैं और साथ ही चिन्तन की मांग भी करती हैं। 


दलित चिन्तन तथा दलित आन्दोलन का ध्येय मूलतः ब्राह्मणवादी विकृत मानसिकता का 
विरोध कर समतामूलक समाज की स्थापना करना है। परन्तु वर्तमान दलित समाज में ब्राह्मणवाद 
की विभिन्न बुराइयाँ घर करती जा रही हैं। फलतः भाग्यवाद, नियतिवाद, रूढ़वाद, पाखण्ड, 
कर्मफल आदि धारणाओं का प्रभाव दलित समाज में देखा जा सकता है। दलित समाज में 
जागरण, कीर्तन, व्रत उपवास आदि मनुवादी चौखटे में हो रहे हैं। सन्त रविदास के नाम पर 
मन्दिर बनाकर इनका भी ब्राह्मणीकरण किया जा रहा है। प्रसाद चढ़ावा और भंडारे का स्वाद 
चखने के लिए नया पुजारी वर्ग पैदा हो रहा है जो अन्धश्रद्धा को जन्म देकर मनुवादी संस्कारों 
व मूल्यों को वैधता प्रदान कर रहा है। दलित चिन्तन एवं चिन्तकों में इस बुराई के खिलाफ 
सशक्त आन्दोलन दिखाई नहीं देता। तुलसीदास 'मुर्दहिया' में इस तथ्य की ओर संकेत करते 
है। उनके पिता धर्मान्धता के कारण हरवाही को अपना भाग्य मानते हुए यह धारणा बना 
लेते हैं कि यदि वह कोई अन्य काम करेगा तो वह अधार्मिक और पाप का कार्य होगा। लेखक 
के अनुसार “मेरे पिता जी को खानदानी हरवाही से कभी मुक्ति नहीं मिलौ। वे अकसर कहा 
करते कि यदि हरवाही छोड़ दूंगा तो ब्रह्महत्या का पाप लगेगा।'? 


अन्धविश्वास दलितों को पिछड़ेपन से बाहर नहीं निकलने देता। झाड़-फूंक- भूत पिशाच 
को मान्यता देने वाला दलित समाज अन्ततः अपनी विभिन्न समस्याओं का कारण व समाधान 
पराभौतिक स्थितियों में ढूंढता है। वास्तव में अन्धश्रद्धा, अज्ञान तथा अशिक्षा के चलते जो 
जीवन उनके सामने परोसा गया, उन्होंने उसे सिर आंखों पर ले लिया। परन्तु तुलसीराम दलित 
समाज में व्याप्त अन्धविश्वास व पाखंड की तर्कहीनता व अवैज्ञानिकता के विरोध में खड़े 
होकर तर्कशील दलित समाज के निर्माण का सन्देश देते हैं। आत्मकथा के अनुसार लेखक 
के दादा की मृत्यु भूत से पीट-पीटकर होने की बात को सभी दलित स्वीकारते हैं परन्तु लेखक 
इस अन्धविश्वास को तर्क की कसौटी पर कसते हुए कहते हैं कि, '' तर्कसंगत तथ्य तो शायद 
यही होगा कि दादा जी की गांव के ही किसी अन्य व्यक्ति से अवश्य ही दुश्मनी रही होगी 
और उसने साही भूत का मनोवैज्ञानिक बहाना निर्मित कर उन्हें मार डाला हो।'” । 


सहज, सरल और सार्थक जीवन जीने के लिए धन अपरिहार्य होता है। दलितों के पास 
धन कम और अभाव अधिक होते हैं। तुलसी की प्रस्तुत आत्मकथा दलितों के अर्थाभाव की 
झांकी चित्रांचिकत करती है। मुर्दहिया का प्रस्तुत उदाहरण दृष्टण्य है-'' हमारे घर में सोने के 
लिए जाड़े के दिनों में घर को फर्श पर धान का पोरा अर्थात्‌ पुआल बिछाया जाता था। उस 
पर रेवा या गुदड़ी बिछाकर हम धोती ओढ़कर सो जाते।... मुर्दो सा लेटे हुए हमारे नीचे पुआल 
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ऊपर भी पुआल और बीच में कफन ओढ़े हम सो नहीं बल्कि रात भर अपनी-अपनी चिताओं 
का जलने का इन्तजार कर रहे हों।'” आज भी हमारे देश में दलितों की गरीबी हटी नहीं है। 
निम्नजाति का होना और ऊपर अर्थात्‌ अपने आप में एक विडम्बना है। आज दलितों के 
आर्थिक उन्नयन के लिए आरक्षण के बचाव की बात की जाती है। परन्तु अन्य विकल्प नहीं 
सुझाये जाते। इस सन्दर्भ में दलित चिन्तन होना अति अनिवार्य है। वर्तमान भारत वैश्वीकरण 
और निजीकरण के अनुरूप ढलता जा रहा है। गरीब देश के अमीर लोगों को लाभ पहुंचाने 
वाली रणनीतियों ने दलितों के भविष्य पर भी प्रश्‍न चिन्ह लगा दिया है। सरकारी विभागों 
को जिस प्रकार निजी हाथों में सौंपा जा रहा है उससे आरक्षण पर भी संकट के काले बादल 
मण्डराने लगे हैं। समय की मांग को समझते हुए दलितों को अपनी प्रतिभाओं को विकसित 
करना होगा ताकि वे आरक्षण की वैसाखी को त्याग कर भूमण्डलीकरण के इस दौर में अपने 
अस्तित्व एवं अस्मिता को सुरक्षित रखते हुए स्थापित हो सके। तुलसीराम की प्रस्तुत आत्मकथा 
इसी धारणा को स्थापित करती है। यथा तुलसीराम का एक गरीब, दलित, उपेक्षित परिवार 
में जन्म लेना, फिर चेचक की मार से काना होना, जीवन की सभी मूलभूत आवश्यकताओं 
से बंचित होने के उपरान्त भी उच्च विद्याविभूषित होना और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद 
भी अपने आप को स्थापित करना, अपने आप में सराहनीय है। वास्तव में दलितों में ऐसी 
ही चिन्तन धारा के प्रवाहित होने की आवश्यकता है। 


दलित आन्दोलन मूलतः एक सामाजिक आन्दोलन है जिसकी राजनीतिक भंगिमा भी है। 
लेकिन दलित आन्दोलन और दलित चिन्तन सामाजिक प्रश्‍न को पीछे करके अवसरवादी 
राजनीतिक स्वर ग्रहण कर रहा है जिससे दलितों के हित आहत हो रहे हैं। अवसरवादी नेताओं 
में दलित एवं गैर दलित दोनों प्रकार के मेल सम्मिलित है जो अपने आप को दलितों का 
मसीहा कहते है। मुर्दहिया में वर्णित प्रसंग के अनुसार आपदा के समय कोई नेता दलित बस्ती 
की ओर नहीं आता। परन्तु जैसे ही चुनाव आता है तो लेखक के घर नेता आने लगते हैं। 
लेखक नेताओं के सन्दर्भ में कहता है कि “उन्हें वह अच्छी तरह मालूम था कि मेरे चाचा 
बारह गांव के चौधरी हैं इसलिए वे सारे दलित उनके ही कहने पर किसी पार्टी को वोट 
डालेंगे।'” बास्तविकता यह है कि आज की दलित राजनीति, राजनैतिक शक्ति प्राप्त करने 
का आन्दोलन बन गया है। वह मात्र सत्ता सुख के समीकरणों में उलझता जा रहा है। आरक्षण 
की राजनीति तथा दलितों के साथ हुई हिंसात्मक घटनाओं के प्रतिरोध में भड़काऊ भाषण 
देना ही उनके दलितों के प्रति सरोकार बन गये हैं। 


सदियों से प्रताड़ित दलित समाज आज जागरूक होकर सवर्ण समाज के प्रति विद्रोह - 
की भावना को अपना रहा है जो स्वाभाविक भी प्रतीत होता है। यह विद्रोह बदले की भावना 
से अनुप्राणित होकर साहित्यिक कृतियों में स्वर्णो के प्रति अपशब्दों या गालियों के रूप में 
प्रकट हो रहा है। परन्तु प्रस्तुत कृति इस सन्दर्भ में अपवाह है जिसमें गाली-गलौच आदि का 
प्रमाण नहीं मिलता। यह ध्यातव्य है कि दलितों को लड़ाई मूल रूप से सामाजिक सम्मान 
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की लड़ाई है और यह सम्मान कोई ठोस वस्तु नहीं है जिसे लड़ाई करके प्राप्त किया जा 
सकता है। अपितु आवश्यकता है एक ऐसे वैचारिक आन्दोलन कौ जिसमें दलितों और गैर 
- दलितों की सहभागिता अनिवार्य है। तुलसीराम भी इस तथ्य को स्वीकृति देते हैं। दलितों और 
सवर्णो में एक हिंसात्मक घटना को घटने से पूर्व रोकने के उपरान्त वह कहते हैं, '' मुझे लगने 
लगा कि वैसी घटनाएँ बदले की भावना से नहीं बल्कि वैचारिक चेतना से ही रोकी जा सकती 


है | ” 


निष्कर्षत: कहा जा सकता है कि तुलसीराम कृत 'मुर्दहिया' दलित चिन्तन को अपेक्षित 
वैचारिक आधार देने वाली महत्वपूर्ण कृति है। 


. 


2. 


3. 


4. 


सन्दर्भ ग्रन्थ सूची 
तुलसीदास मुर्दाहिया पृष्ठ 54 

वही ,, ,, 74 

NO 

वही ,, , 34 

० जाली » » 2१ 

. वही ,, ,, 84 


44/शीराज़ा : अप्रैल-मई 2077 


नि! 


Y और मे? में स्त्री अस्मिता 


0 सुनील कुमार सलैड़ा 


अस्मिता से हमारा अभिप्राय: किसी व्यक्ति अथवा समुदाय की पहचान से है। जब कोई 
व्यक्ति अपने समाज में रहते हुए अलगाव या हाशिए पर पड़ा हुआ महसूस करता है तब उसमें 
अपनी अस्मिता का प्रश्न सर्वोपरि हो उठता है। उसी प्रश्न को सुलझाने के वह नए-नए प्रयास 
शुरू कर देता है ताकि उसे भी समाज में एक सम्मानित स्थान प्राप्त हो सके उसके यह प्रयास 
कई स्तरों पर हो सकते हैं जिनमें वर्ग, वर्ण, क्षेत्र, धर्म, लिंग, परंपराएँ आदि। इन सभी स्तरों 
पर वह सामानधिकार चाहता है। यह समानता की माँग धीरे-धीरे पनपती है और अंत में एक 
जनआंदोलन का रूप ले लेती है। अलग-अलग दिद्वानों ने 'अस्मिता' को अपने-अपने ढंग 
से परिभाषित किया है- 


अर्चना वर्मा का मत है, '' अस्मिता एक हद तक संबद्धता, सरोकार, लगाव और अपनत्व 
का प्रश्न भी है जिसे अंग्रेजी में 'सेन्स ऑफ बिलॉनगिंग' कहा जाता है।'" 


प्रसिद्ध चिन्तक अमर्त्य सेन मानते हैं, “पहचान की भावना हत्याएँ भी करवा सकती है- 
क्रूर से क्रूर हत्याएँ। किसी समूह के अंग होने की पहचान और यह कि हम दूसरे समूहों 
से दूरियाँ और उनसे भिन्न होने का भाव भी पैदा करती ह| 


राजेन्द्र यादव लिखते हैं, “afer” अपनी निजी पहचान के साथ-साथ उस क्षेत्र और 
समाज की पहचान है जो हमारे संदर्भ तय करते हैं। ये संदर्भ जाति, रंग, वर्ग, नस्ल, क्षेत्र, 
भाषा, जेंडर, पेशे इत्यादि के रूप में हमारे अंतरंग (साइकी) के हिस्से हैं।'' 


वामन शिवराम आप्टे के अनुसार, “अस्मिता शब्द की निर्मिति अस्मि+तल+टापू से हुई 
है। जिसका अर्थ है-अहंकार।'' 


आदर्श हिन्दी शब्दकोश' में भी “अस्मिता' शब्द के लिए आत्मश्लाघा, अहंकार, मोह 
आदि अर्थ दिए गए हैं । 

सभी अर्थो के आधार पर हम कह सकते हैं कि अस्मिता में मूल रूप से व्यक्ति के 
op le De ses MS 


* पीएच.डी. शोधार्थी, स्त्ताकोत्तर हिन्दी विभाग, जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू-780006 
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अपने अस्तित्व की प्रधानता रहती है। इसके साथ-साथ जीवन के अन्य पहलु भी इस पर अपना 
प्रभाव डालते हैं। अस्मिता एक गतिशील इकाई है जो समय-समय पर परिवर्तित होती रहती 
है। व्यक्ति जब तमाम तरह से खुद को हतोत्साहित पाता है और जब उसके मूलभूत अधिकारों 
का हनन होने लगता है, तब उसमें अपने अस्तित्व की पहचान का बोध होता है। अपने 
अस्तित्व और उपस्थिति प्रस्तुत कराने के लिए वह समाज के अन्य दमनकारी तत्वों से संघर्ष 
करता है। धीरे-धीरे उसका यह संघर्ष विद्रोह का रूप ले लेता है। विद्रोह कई स्तरों पर हो 
सकता है। कभी यह शान्तिपूर्वक भी होता है और कभी यह उग्र भी हो जाता है। नतीजा 
हिंसा, हत्या आदि व्यापक स्तरों पर हो जाती है। आधुनिक समाज में अस्मिता का प्रश्न मुखर 
रूप में उभरकर सामने आया है। समाज में भेद-भाव और उथल-पुथल की स्थिति ने कई 
समुदायों या वर्गों के अस्तित्व पर संकट पैदा कर दिया है। इन सभी वर्गों ने अपने अस्तित्व 
की खातिर संघर्ष का रास्ता अपना लिया है। इन वर्गों में दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, 
सत्री आदि ने अपनी अस्मिता की पहचान के लिए निरंतर संघर्ष किया है और समाज में अपनी 
पहचान को कायम रखा है। 


स्त्री अस्मिता समाज में स्त्रियों की पहचान को लेकर किया गया विमर्श है जो धीरे- 
धीरे एक आंदोलन के रूप में प्रवृत्त हो गया। महिलाओं की स्थिति में कई उतार-चढ़ाव देखने 
को मिलते हैं। जहाँ प्राचीन काल में मातृसत्तात्मक समाज में महिलाओं को सम्पूर्ण अधिकार 
प्राप्त थे। वह यज्ञ आदि हर प्रकार के अनुष्ठान में बढ़-चढ़कर भाग लेती थी। हर शुभ कार्य 
में उसका योगदान प्रमुख था। उसे शिक्षा हासिल करने की पूरी छूट थी। प्राचीन काल की 
नारी की स्थिति पर बात करती हुई महादेवी वर्मा कहती है, “'प्राचीन काल में मनुष्य को 
सामाजिक प्राणी बनाने में, पत्नी-पुत्रादि के लिए गृह और उसकी पवित्रता की रक्षा के लिए 
नियमों का आविष्कार कराने में स्त्री का कितना हाथ था, यह कहना कठिन है, परन्तु उसके 
व्यक्तित्व के प्रति समाज का इतना आदर और स्नेह प्रकट करना सिद्ध करता है कि मानव- 
समाज की अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति उसी से सम्भव थी। प्राचीन आर्य नारी के 
सहधर्मिणी तथा सहभागिनी के रूप में कहीं भी पुरुष का अन्धानुसरण या अपने आप को 
छाया बना लेने का आभास नहीं मिलता।'* इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि प्राचीन युग में 
नारी की अपनी एक अलग अस्मिता थी और अपनी अस्मिता की पहचान के साथ-साथ उसका 
अपना अलग व्यक्तित्व था। वह अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र थी। ऐसी कई स्त्रियाँ हमें 
उस युग की देखने को मिलती हैं जिनसे हमें उस काल में स्त्री की स्वतंत्र अस्मिता का पता 
चलता है। इन स्त्रियों में गार्गी, मैत्रेयी, गोपा आदि ने अपनी अलग पहचान के कई उदाहरण 
हमारे समक्ष प्रस्तुत किए हैं। 


धीरे-धीरे समाज में परिवर्तन हुआ जिससे स्त्री की छवि भी प्रभावित हुए बिना रह नहीं 
सकी। मध्यकाल तक आते-आते स्त्री मात्र एक भोग्या बनकर रह गई। पितृसत्तात्मक समाज 
का उदय हुआ जिसमें स्त्रियों को केवल वस्तु मात्र ही समझा गया। कई तरह की वर्जनाएँ 


{G/M : अप्रेल-मई 2077 


स्त्रियों पर लगा दी गई जिससे वह मंदिर के देवालय से गिरकर पुरुष के मनोरंजन की वस्तु 
बन गई। मुस्लिम समाज के स्थापित हो जाने से पर्दा प्रथा का प्रचलन बढ़ गया जिससे स्त्री 
चारदीवारी तक ही सीमित हो गई। पुरुष ने स्त्रीं को अपनी अधिकृत सम्पत्ति बना दिया। डॉ. 
नगेन्द्र ने अपनी पुस्तक में लिखा है, ““जीवन का स्वस्थ संघर्ष, जो मानव-शक्तियों को 
विकसित और पुष्ट करता है समाप्त ही हो चुका था। एक बँधा हुआ रूग्ण जीवन शेष था 
जिसमें अब सामन्तवाद की शक्ति और अहंताशेष हो चुकी थी, काम और अर्थ पर आश्रित 
केवल स्थूल भोग बुद्धि ही बच रही थी।'” इस प्रकार सामंतवादी विलासी मनोवृति के कारण 
नारी के प्रति भोगपरक दृष्टिकोण ही सर्वोपरि रहा। सामंती दृष्टि स्त्री को केवल भोग का 
साधन मात्र ही समझती थी। तमाम तरह के विलास के उपकरणों की खोज और उसका संग्रह, 
सुरा-सुंदरी की आराधना सामंत-वर्ग का मूल-मंत्र रह गई थी। इस तरह मध्यकाल में स्त्री को 
अस्मिता एकदम दबी हुई थी जिससे वह चाहकर भी उभर नहीं पायी। 


अंग्रेजों के आने से भारत की सामंतवादी व्यवस्था पूंजीवादी व्यवस्था में परिवर्तित हो 
गयी। अग्रेजों के आगमन से कई तरह की प्राचीन रूढियाँ टूटीं। अंग्रेजों की शिक्षा नीति से 
स्त्रियों को भी शिक्षा के समान अवसर मिले जिससे उनमें जागृति आई और वह अपने 
अधिकारों के प्रति सजग हुई। स्त्रियों में अस्मिता भाव जागृत तो हुआ पर उसमें पुरुष की 
छाया अधिक थी। महादेवी वर्मा स्त्री की इस समस्या को समझती है, “* अर्वाचीन समाज में 
या तो स्त्रियों में स्त्रियोचित स्वतंत्र विवेकमय व्यक्तित्व का विकास ही नहीं हो सका है या 
उनकी प्रत्येक भावना में, चरित्र में, कार्य में, पुरुष की भावना, चरित्र और कार्य की प्रतिकृति 
झाँकती रहती है। इसी से एक का निरादर है और दूसरी से अविराम संघर्ष ।' इस तरह महादेवी 
नारी की स्वतंत्रता में पुरुष की घुसपैठ को दर्शाती नजर आती है। 


स्वतंत्रता प्राप्ति की बाद नारी की स्थिति में तेजी से परिवर्तन हुआ। सन्‌ 950 इ. में 
संविधान में लिंग, जाति और भाषा आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया गया। स्त्री 
को समानता के समस्त अधिकार संविधान में तो मिल गए पर व्यवहारिक रूप से समानता 
उसे कभी नहीं मिली। उसके साथ तमाम तरह का दोयम दर्जे का व्यवहार निरंतर जारी रहा। 
वह हर तरह के दुर्व्यवहार का शिकार होती रही। पुरुषों की मानसिक सोच बदलने में वह 
असमर्थ ही रही। महादेवी वर्मा स्त्री को इस उथल-पुथल भरी स्थिति को दर्शाती हुई कहती 
है, ''युगों से अनवरत प्रवाह में बड़े-बड़े साम्राज्य बह गये, संस्कृतियाँ लुप्त हो गई, जातियाँ 
मिट गईं, संसार में अनेक असम्भव परिवर्तन सम्भव हो गये, परन्तु भारतीय स्त्रियों के ललाट ' 
में विधि की acest से अंकित अदृष्ट लिपि नहीं धुल सकी। आज भी सारा गतिशील 
संसार निरन्तर परिवर्तन की अनिवार्यता प्रमाणित कर रहा है जो प्राचीनतम युग में ढाला गया 
था।'” यानि स्त्रियों की स्वतंत्रता में कई तरह के रोड़े अटकाने का काम पुरुषों द्वारा नियमित 
रूप से किया गया। इस तरह आज भी नारी को अपने अस्तित्व को स्थापित करने के लिए 
नियमित संघर्ष करना पड़ रहा है। 
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वर्तमान समाज में स्त्रियों ने शिक्षा हासिल करके अपनी अस्मिता को बात को स्वयं अपनी 
लेखनी के माध्यम से हमारे समक्ष प्रखर ढंग से प्रस्तुत किया है। आज स्त्रियों ने हर विधा 
में अपनी उपस्थिति दर्ज करवायी है, पर कथा-साहित्य में उनकी अभिव्यक्ति अपेक्षाकृत 
अधिक मुखर नजर आती है। कथा-साहित्य में स्त्री अस्मिता को एक नई पहचान दिलाने में 
मन्नू भण्डारी, कृष्णा सोबती, उषा प्रियंवदा, मेहरुनिस्सा परवेज, ममता कालिया, मृदुला गर्ग, 
सूर्यबाला, प्रभा खेतान, मंजुल भगत, चित्रा मुदगल, मैत्रयी पुष्पा, नासिरा शर्मा, मृणाल पाण्डे, 
चंद्रकांता, गीतांजली श्री आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं । इन्होंने परम्परागत स्त्री को 
मान्यताओं को तोड़कर नए तथ्य गढ़ने पर अधिक बल दिया है | इनकी रचनाओं में हमें प्रतिरोध 
के स्वर अधिक देखने को मिलते हैं। 


समाज में स्त्री के प्रति तमाम तरह के उत्पीड़नों के बावजूद भी पुरुष वर्चस्व के खिलाफ 
सत्री अस्मिता को प्रस्थापित करने का कार्य मृदुला गर्ग के उपन्यास करते नजर आते हैं। ' उसके 
हिस्से की धूप' से लेकर 'मिलजुल मन' तक के उपन्यासों में उन्होंने अपनी सृजन की शक्ति 
को प्रमाणित किया है। स्त्री के आत्मबोध को ऊँचा प्रतिष्ठित करने का सफल प्रयास उन्होंने 
किया है। उनके उपन्यासों में स्त्री अस्मिता के साथ-साथ स्त्री सशक्तिकरण पर भी अधिक 
बल दिया गया है। उनके उपन्यासों के पात्र स्त्री की बंधी-बंधाई परिपाटी को तोड़कर अपनी 
अलग पहचान स्थापित करते हैं। मृदुला गर्ग ने आधुनिक नारी की समस्याओं को प्रमुख रूप 
से अपने लेखन का आधार बनाया है। वह मूलतः विद्रोही लेखिका हैं। उनका विद्रोह इस 
बात को लेकर है कि, “शरीर और मन का द्वैत पुरुष के लिए मान्य है, तो स्त्री के लिए 
क्यों नहीं... संभोग के समय चिंतन में रत रहने वाली स्त्री पुरुष के गले नहीं उतरती।' "° 
“चित्तकोबरा' की नायिका इसी द्वैत में जीती है। साहित्य के संबंध में उनका कहना है कि, 
“रचनाकार के सूजन के मूल में उसका असंतोष रहता है। सत्ता, सामाजिक व्यवस्था, स्वीकृत 
मूल्यों और संस्कृति के प्रति उसका असंतोष और उससे उत्पन्न प्रश्नों के उत्तर में ही साहित्य 
लिखा जाता है।'' इन्हीं स्वीकृत मूल्यों के :प्रति अंसतोष उनके उपन्यासों में भी देखने को 
मिलता है। स्त्री अस्मिता को नए रूप, नए मूल्य, नए दृष्टिकोण से देखने में उनके उपन्यास 
सहायक साबित होते हैं। इसी तरह का उनका उपन्यास है 'मैं और मैं' जो इनका पाँचवाँ 
उपन्यास है। 


“मैं और मैं' में माधवी के रूप में मृदुला गर्ग का अपना जीवन प्रतिबिंबित हुआ नज़र 
आता है। लेखक की कृति में उसके व्यक्तिगत अनुभव भी अहम योगदान देते हैं। मृदुला गर्ग 
के इस उपन्यास में भी उनका व्यक्तिगत अनुभव कहीं न कहीं देखने को मिलता है। इस 
उपन्यास की नायिका माधवी मृदुला गर्ग की तरह ही साहित्य जगत में तेजी से उभरने और 
प्रतिष्ठित होने वाली लेखिका हैं। माधवी एक ऐसी उच्चवर्गीय स्त्री है जो लेखिका और गृहणी 
इन्द्र से ग्रस्त है जिससे उसे जीवन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। फिर भी 
उसका जीवन शांत ही है। पति उद्योगपति है, घर में नौकरों-चाकरों की कमी नहीं है जिससे 
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उसे लेखन में कोई परेशानी नहीं होती है। इतना सब होने के बावजूद उसे अपने लेखन की 
चर्चा के लिए किसी लेखक की आवश्यकता है जो उसकी कृति में व्यक्त उसके भावों को 
समझे जिससे उसके लेखन में और अधिक निखार आए। इसी सिलसिले में वह कौशल नामक 
एक निम्नवर्गीय लेखक के चंगुल में फंस जाती है जो उसके लेखन की प्रशंसा की आड़ में 
उसका मानसिक और आर्थिक दोनों प्रकार से शोषण करता है। कौशल खुद को एक उच्चकोटि 
का साहित्यकार समझता है, इस कारण वह अपना पोषण करना समाज का दायित्व समझता 
है। पूरे उपन्यास में कोशल झूठ का सहारा लेकर माधवी को बेवकूफ बनाकर उससे पैसे toa 
है। माधवी कोशल के झूठ में बार-बार फंसती रहती है, पर अंत तक आते-आते वह उसके 
झूठ को समझ जाती है और फिर वह उसके झूठ का मज़ा लेती हुई उसे सबक भी सिखाती 
है। स्त्री लेखक और पुरुष लेखक होने के नाते दोनों में वर्ग चेतना की टकराहट भी दिखाई 
देती है। डॉ. उषा यादव लिखती है, ''इस महाखुर्राट, चलते पुर्जे और हवाओं से बात करने 
वाले मनुष्य से सच उगलवाना कितना कठिन है, जो उसके जाल में फंसा उसका जीवन 
यकीनन दूभर हो जाता है। कौशल उस वर्ग का प्रतीक है जो किसी सहृदय इंसान की मानवीय 
भावनाओं का गलत इस्तेमाल करने से भी नहीं चुकता।'" दोनों का अपना-अपना अहं बार- 
बार टकराता है जिसमें माधवी लेखकीय प्रतिस्पर्धा तक ही इसको सीमित रखती है, पर कौशल 
इसको अपनी स्वार्थ सिद्धि का एक जरिया बनाकर अपने असहाय, आलसी और निकम्मी 
प्रवृत्ति का परिचय देता है। 


उपन्यास के प्रारंभ में ही माधवी का द्वन्द झलक जाता हैं। जब वह प्रकाशक के दफ्तर 
से अपने ही उपन्यास पर हो रही चर्चा बीच में छोड़कर निकल जाती है। बच्चों के घर आने 
से पहले वह घर पहुँचना चाहती है। उसे गर्व था कि उसने बच्चों को उपेक्षा नहीं को। फिर 
भी वह द्वन्द्व में ही रहती है कि काश तब डेढ़ न बजा होता। कौशल उसके साथ जबरदस्ती 
उसके घर चला जाता है जो उसे अखरता अवश्य है पर जब वह उसके उपन्यास को मूल 
संवेदना को पकड़ता है तो उसे उसमें रूचि जागृत हो जाती है। वह कहती है, “कौशल कुमार 
ही था जिसकी बात सुनकर लगा, वह जो कहना चाहती थी, पाठक तक पहुँच गया है। वह 
कहना चाहती थी कि वांछित पुरुष को पा लेने से ही स्त्री का जीवन सार्थक नहीं हो जाता, 
एक पुरुष को छोड़कर दूसरे के पास जाने से क्षणिक आवेग भले ही शांत हो जाए, अतः 
निस्सारता ही हाथ लगती है।''> माधवी यहाँ स्त्री की मानसिकता दर्शाती है। उसके अनुसार 
स्त्री के जीवन का एकमात्र लक्ष्य केवल पुरुष प्राप्ति नहीं है। उसकी अपनी भी इच्छाएँ, 
आकाँक्षाएँ हैं जिनकी तुष्टि न होने पर स्त्री में केवल भटकाव की स्थिति ही पनपती है, बह ' 
संतुष्ट नहीं हो पाती है। माधवी के पास राकेश के रूप में एक आदर्श पति अवश्य है पर 
वह भीतर से stage ही है। वह कहती है, '' भारतीय पुरुष पत्नी के अकेलेपन की जरूरत 
को समझे! ऐसा पति जिस स्त्री का हो उसे और क्या चाहिए? मगर.. चाहिए। चाहत की कोई 
हद नहीं है। आदर्श पति की आदर्श पत्नी बने रहने में दो-चार दिन से अधिक संतोष नहीं 
मिल सकता।''* पति से हटकर भी स्त्री की व्यक्तिगत अभिरुचियाँ होती हैं, उसकी अपनी 
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अस्मिता, अपनी पहचान भी मायने रखती है। आदर्श ज्यादा देर टिका नहीं रह सकता। आदर्श 
के साथ यथार्थ का सामंजस्य ही सफल जीवन का ध्येय हो सकता है। माधवी को अपने लेखन 
के लिए उसको किसी अन्य लेखक की तलाश है, जो उसकी कृतियों में व्यक्त भावनाओं 
को समझे। माधवी कौशल के साथ संबंध इसलिए ही आगे बढ़ाती है ताकि उसके सृजन के 
पेड़ को पानी मिलता रहे और वह हरा-भरा ही रहे। 


भारतीय समाज में स्त्री को पुरुषों द्वारा मात्र वस्तु रूप में ही देखा गया है। वह उसको 
केवल भोग्या और इस्तेमाल की वस्तु ही समझते रहे हैं। घर में खुद की पत्नी होते हुए भी 
दूसरी विवाहित स्त्री के प्रति काम भावना रखना कई पुरुषों की प्रवृति होती है। इस उपन्यास 
में भी कौशल के माध्यम से मृदुला गर्ग ने एक ऐसा पुरुषवादी पात्र को रचना की है जो 
पुरुषवादी अहं से ग्रस्त है और स्त्री के ऊपर अपना अधिकार समझता है। वह भी अपनी ब्याहता 
पत्नी के होते हुए माधवी को एक तरफा जाल में फँसाना चाहता है। वह उससे हर मुलाकात 
में उसके निकट जाने का प्रयास करता है और माधवी को उसके प्रेम को स्वीकार करने की 
बात करता है, ''आपने मुझे स्वीकार कर लिया। कौशल ने आहलादित स्वर में कहा और 
उसके दोनों हाथ अपने हाथों में जकड़कर बेहताशा चूमने लगा। ' क्या कर रहे हैं। नौकर देखेगा 
तो क्या सोचेगा।' घबराकर माधवी ने कहा। “दरवाजा बंद कर लेते हैं।' गहरे इत्मीनान के 
साथ कौशल ने कहा।''* पुरुष की मानसिकता ही ऐसी बनी हुई है कि वह स्त्री के साथ 
भोग करना अपना अधिकार समझता है। मृदुला गर्ग ने यहाँ पुरुष की कामोत्तेजक दृष्टि को 
दिखाने का प्रयत्न किया है। वह स्त्री और पुरुष को मिलकर चलने की वकालत करती हैं। 
पुरुष के साथ-साथ वह स्त्रियों की कमियों को भी हमारे समक्ष उजागर करती नजर आती 
है। नारीबाद अथवा फेमिनिजञम पर अपने विचार रखती हुई वह कहती है, “मध्यम वर्ग को 
शिक्षित महिलाएँ, पुरुषों के साथ, पुरुष बहुल क्षेत्रों में, पुरुषों द्वारा मान्यता प्राप्त मूल्यों के 
अनुरूप काम करने से नहीं डरती। बे डरती हैं मुक्त चिंतन से, नये मूल्यों को स्थापना से, 
पारम्पारिक सोच के सहारे को छोड़कर उन्मुक्त खड़े होने से। पुरुषों को विश्‍्वदृष्टि का 
अनुसरण करते हुए उनके बनाए रास्तों पर चलकर, उनसे स्पर्धा करने में मेहनत चाहे जितनी 
लगे, उसके लिए जीवनदर्शन था इतिहास के बारे में चिंतन नहीं करना पड़ता, खुद सोच- 
समझकर अपनी जिम्मेवारी पर नये मूल्यों के प्रयोग का जोखिम नहीं उठाना पड़ता। केवल 
फेमिनिज्म के क्षेत्र में नहीं आज भारत के हर क्षेत्र में हम इस जोखिम को उठाने से कतराते 
हैं |" स्त्री-अस्मिता पर मृदुला गर्ग को सोच खुले विचारों वाली है। वह पारंपरिक मूल्यों 
को तोड़कर नवीन मूल्यों को गढ़ने की बात करती है। उनकी मान्यता है कि स्त्री को प्राचीन 
रूढ़ियाँ तोड़कर नए मूल्यों की स्थापना करनी होगी तभी स्त्री की स्थिति में सुधार हो सकता 
है। 


वैचारिक आदान-प्रदान से उत्कृष्ट साहित्य का सृजन होता है। एक साहित्यकार के लिए 
साहित्य सृजन के लिए अन्य लेखक, आलोचक की आवश्यकता होती है जो उसकी बात को 
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समझकर उसके साहित्य सृजन में उसकी मदद कर सके। उपन्यास की नायिका माधवी भी 
कौशल को दिखाए बिना अपना दूसरा उपन्यास आगे नहीं बढ़ा पाती है। वह उसके कुरूप 
बाहरी रूप से नफरत करती है, परन्तु उसके भीतर के लेखक की उसे जरूरत है। अपने 
अस्तित्व को पहचान के लिए उसे लेखन जारी रखना है और लेखन जारी रखने के लिए उसे 
अपने मन को इच्छा-अनिच्छा को त्यागकर कौशल को साथ रखना है। मृदुला गर्ग ने यहाँ 
एक लेखिका के जीवन में आने वाली परेशानियों को दिखाया है। 


व्यक्ति जब मानसिक विकृति का शिकार होता है तब वह कुछ भी करने में खुद को 
असमर्थ पाता है। कौशल एक निम्नवर्गीय प्रतिभाशाली लेखक है, लेकिन उसके कुरूप चेहरे 
की तरह उसके मन की भावनाएँ भी कुरूप हैं | वह एक कुंठित व्यक्ति है, जो मार्क्सवाद और 
प्रगतिवाद के नाम पर सिंद्धांतवादी बातें करता है, लेकिन उसका व्यवहार एक लिजलिजे आदमी 
को तरह है। वह किसी भी प्रकार की नौकरी नहीं करना चाहता है। माधवी से रुपये ऐंठना 
वह अपना अधिकार समझता है। उसके मन में माधवी जैसे उच्च वर्गीय लोगों के प्रति घृणा, 
विद्वेष कूट-कूटकर भरा हुआ है, “जो मैं कहता हूँ, उसका सही-सही अर्थ उस रंडी की 
औलाद तक कैसे पहुँच जाता है। क्यों दूँ में किसी का रुपया वापस? चोरों के समाज में 
अकेला मैं साहूकार क्‍यों बना रहूँ? कौन है हमारे भ्रष्ट समाज में जो चोरी नहीं करता, बेइमान 
नहीं है, दूसरों को झांसा देकर पैसा नहीं बनाता। यह माधवीजी के आदरणीय पतिदेव। कहाँ 
से आता है इतना रुपया इनके पास? व्यापार चलाते हैं तो क्या बिना धोखाधड़ी किये। और 
फिर यह जानकर के उनके पास है और मेरे पास नहीं, साले खुद तो मुझे देने आयेंगे नहीं। 
जोर-जबरदस्ती करके जो छीन लूँगा, वही मेरा होगा न। मुझे अधिकार है छीनने का।''१ इस 
तरह झूठ, फरेब, मक्कारी करके वह बार-बार माधवी से पैसा Com रहता है। अपने अस्तित्व 
को बचाए रखने का उसे यही उपाय सबसे कारगर नजर आता है। माधवी कोशल के बिछाए. 
जाल में धीरे-धीरे ऐसे फंस जाती है कि निकलना मुश्किल हो जाता है। खुद के अस्तित्व 
को बनाए रखने के लिए माधवी ने जो रास्ता चुना था, बही रास्ता बाद में उसके लिए काँटों 
भरा रास्ता बन जाता है। 


दलदल में फंसा हुआ व्यक्ति खुद को निकालने के लिए छटपटाता है पर उसकी हर 
कोशिश नाकाम साबित होती है। भीतर के डर के कारण उसका दिमाग भी काम करना बंद 
कर देता है। फिर जैसे ही वह अपने भीतरी डर पर काबू पा लेता है तो उससे निकलने के 
रास्ते उसके समक्ष स्वयं उत्पन्न हो जाते हैं। माधवी भी कोशल के दलदल में फंसती जाती 
है पर अन्त में वह उसकी असलियत पहचान कर उसी के दावपेंच से उसकी हराती है और 
उसकी हार का लुत्फ उठाती है। कोशल झूठ बोलकर पहले उसे दस रुपये लेता है, फिर 
दो हजार किताब छापने के लिए, फिर एक हजार माधवी के पति से, फिर कंपोजिंग ऐजेंसी 
खोलने के लिए माधवी के पति राकेश से बीस हज़ार रुपये tom है, फिर उसी से माधवी 
की कहानी पर फिल्म बनाने को लेकर रुपया हथियाता है। लेखकीय साथी के साथ से शुरू 
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हुआ यह सिलसिला ब्लैकमेलिंग तक जा पहुँचता है। माधवी इस दलदल से निकलने के लिए 
पति से मदद की गुहार लगाती है, पर कोई मदद नहीं मिलती है। अंत में माधवी की माँ 
के मर जाने के बाद वह कौशल को सबक सिखाती है। अहं के इस खेल में कौशल को 
पटखनी देती है। कौशल के सभी दावपेंच, सभी झूठ वह उघाड़कर रख देती है। उसके हाथों 
तड़पी माधवी उसके तड़पता देख स्वयं पर हर्ष महसूसती है। उसके मन को तृप्ति का अनुभव 
होता है। कभी झूठ न बोलने वाली माधवी, उसी झूठ से कौशल को पस्त करती है। झूठ 
की दुनिया को दर्शाती हुई वह कहती है, “कितना आसान है एक के बाद एक झूठ बोलते 
चले जाना। और कितना खूबसूरत-पारदर्शी और रंगबिरंगी है झूठ को दुनिया। सच क्या है 
उसके सामने। एक ठोस, मटमैला और खुरदरा पत्थर। झूठ की दुनिया में उड़ान भरने वाला 
मन, कल्पना के गुब्बारे में सूई चुभाकर, पथरीली धरती पर क्यों उतरेगा?''' स्त्रियों ने अपने 
लेखन के माध्यम से अपने अस्तित्व को पहचाना है और आज वह अपने अस्तित्व, अपनी 
अस्मिता के संकट से कुछ हद तक उभरकर मुख्यधारा में भी शामिल होती दिखाई दे रही 
हैं पर अभी भी लम्बी लड़ाई लड़ी जानी बाकी है। यह पूरा उपन्यास अस्तित्व संकट और 
उससे उबरने की कोशिश को दिखाता है। 


निष्कर्ष रूप में कहें तो इस उपन्यास में “में और A’ माधवी और कौशल ही हैं। 
लेखकीय स्तर पर दोनों का अपना-अपना अहं है जिससे वह टकराते नजर आते हैं, पर 
सामाजिक स्तर पर दोनों के जीवन में विभिन्नता है। दोनों में वर्ग संघर्ष भी देखने को मिलता 
है जहाँ माधवी अभिजात्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, वहीं कोशल निम्न वर्ग का। यह 
उपन्यास मूलत: माधवी के अपने अस्तित्व और अस्मिता की खोज है जिसे वह अन्त में हासिल 
कर लेती है। वह एक स्वाभिमानी लेखिका है जो यश, चर्चा और प्रशंसा की चाहत रखती 
है जिससे वह कोशल के जाल में फँस जाती है और फिर उसी जाल को काटकर अपनी 
अस्मिता पर पड़ी धूल की परतों को साफ करती दिखती है। अन्त में अपने अस्तित्व की 
पहचान पाकर उस जाल को तार-तार करके खुद को आजाद कर लेती है। कोशल की वर्ग- 
विट्ठेष से उपजी ha, एक लेखिका का उच्च-वर्गीय रहन-सहन, साहित्य जगत की कटु 
वास्तविकताएँ, लेखिका की संवेदनशीलता का दुरुपयोग होना उपन्यास की प्रमुख विशेषताएँ 
हैं | मानसिक उधेड़बुन, भीतरी Hot, संत्रास, अपनी अस्मिता को बचाने का प्रयास आदि अनेक 
समस्याओं को दर्शाता मृदुला गर्ग का यह बेजोड़ और उत्कृष्ट उपन्यास है। 
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मधुकर्‌ HE के उपन्यासो में आज के प्रशन 
रविन्द्र कुमार 


प्राचीन काल की तुलना में आज के लोग अपने अधिकारों के प्रति अधिक सजग हैं और 
इस का कारण है वर्तमान साहित्य। आज का साहित्य समाज में हो रहे भेदभाव का उन्मूलन 
करते हुए उनका समाधान भी बताता है। हिन्दी साहित्य में मधुकर सिंह ऐसे ही समाजचेता 
साहित्यकार है जो उपेक्षित वर्ग के पक्ष में खड़े होकर उनके प्रश्नों को समाज के समक्ष रखते 
हैं। मधुकर सिंह के अधिकांश साहित्य में हाशियेग्रस्त लोगों को स्थान मिला है। वर्तमान समय 
में दलित, स्त्री आदिवासी, किसान, मजदूर आदि के शोषण एंव अत्याचार को समस्या ज्वलंत 
प्रश्‍न बन गए हैं। मधुकर सिंह ने अठारह उपन्यास लिखे हैं और सभी उपन्यासों में ये प्रश्न 
उठाते हैं कि आजादी के अड़सठ सालों बाद भी वंचित लोगों के साथ हो रहे भेदभाव का 
उन्मूलन क्यों नहीं हो पा रहा है ? आखिर क्यों इन लोगों को आज तक अपने अधिकार नहीं 
मिल पा रहे हैं ? इसके साथ समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार, पुलिस की तानाशाही, भ्रष्टतंत्र आदि 
प्रश्नों की गूंज भी लेखक ने अपने उपन्यासों में उठाई है।. 


अब हम इन सभी प्रश्नों पर एक-एक करके मधुकर सिंह के उपन्यासों के माध्यम से चर्चा 
करेंगे। सब से पहले दलित प्रश्नों पर बात करते हैं। भारतीय संविधान ने भले ही दलितों को 
सब अधिकार दिए हैं किन्तु समाज आज भी दलितों को हेय दृष्टि से देखता है और उनके साथ 
भेदभाव करता है। मधुकर सिंह ने जंगली सुअर, सब से बड़ा छल, सोनभद्र की राधा, सहदेव 
राम का इस्तीफा, मेरे गाँव के लोग, बेनीमाधो तिवारी की पतोह, आचार्य चाणक्य आदि उपन्यासो 
में दलितों के सभी प्रश्नों को उठाते हैं। “सब से बड़ा छल' उपन्यास में छोटी जाति के प्रति 
घृणा व्यक्त करते हुए हरवंश सिह कहता है- “छोटी जाति का आदमी नेता बनेगा। इतिहास में 
आज तक किसी ने पढ़ा है ? वे हमारी गुलामी करने के लिए पैदा हुए हैं।'” लेखक यह प्रश्न 
उठाते हैं कि कया दलित सिर्फ गुलामी करने के लिए पैदा हुआ है ? क्या उन्हें अपनी मर्जी से 
कुछ भी करने का अधिकार नहीं है ? आखिर क्यों समाज उन्हें आज भी भेदभाव को नजर से 
देखता है ? दलितों के प्रति इस भेदभाव का सब से बड़ा धार्मिक अवरोध जाति व्यवस्था है 
और उसे वैचारिक आधार प्रदान करने वाली वर्ण-व्यवस्था है। समाज में आज भी जाति भेद 
के कारण आपस में विवाह नहीं होते हैं। विवाह तो दूर की बात है यहां तक कि आज भी ऐसे 
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बहुत से गांव हैं जहां एक साथ खाना, एक साथ रहने पर भी रोक है। इस प्रश्‍न को लेखक 
ने अपने उपन्यास 'बेनी माधो तिवारी की पतोह' में उठाया जब बास्मती कहती है- ‘ae शायद 
चमार टोली है बाबूजी। राम राम! किस नरक में यह कुत्ता हमें ले आया। उन्होंने गमछे से पूरे 
चेहरे को ढंक fear’? आज भी जातिवाद लोगों की मानसिकता में इस कदर बस चुका है कि 
इसे खत्म करना आसान नहीं है। लेखक इसे खत्म करने का उपाय बताते हैं कि इसे तभी खत्म 
किया जा सकता है जब पढ़े-लिखे लोग अंधविश्वासी मानसिकता और धर्म ग्रन्थों में आस्था पर 
प्रहार करते हुए ईश्वर, अवतारवाद, पुनर्जन्म, कर्मवाद और वेदों की प्रमाणिकता के विरुद्ध 
अभियान चलाते हुए आम जनता को जागरूक करेंगे। 


इसी तरह वर्तमान समय में सब से बड़ा प्रश्‍न उभर कर जो सामने आया है, वह है स्त्री 

की अपनी स्वतंत्र पहचान हो। इस प्रश्‍न को लेखक ने “कथा कहो कुन्ती Ae,’ 'सोन भद्र 

की राधा', “नपुंसक ', “सीताराम नमस्कार', “बेनीमाधो तिवारी की पतोह' "बाजत अनहद ढोल” 

आदि में उठाया है। स्त्री जीवन के तमाम पहलुओं को लेखक ने इन उपन्यासों में अभिन्यक्त 

करने का प्रयास किया है चाहे वह दहेज प्रथा की समस्या, विधवा विवाह को स्मस्या हो, 

बलात्कार या फिर अन्य किसी भी प्रकार का मानसिक शोषण हो। बलात्कार की समस्या लेखक 

ने 'नपुंसक' उपन्यास में बताई है। 'नपुंसक' उपन्यास की पात्र दामिनी के साथ बलात्कार किया 
जाता है और समाज लड़के को दोषी न मानकर See लड़की पर ही लांछन लगाता है जिसके 
कारण दामिनी आत्महत्या कर लेती है। लेखक के शब्दों में - '“दामिनी ने लोक लाज भय 
से आत्महत्या कर ली थी। थोड़े दिनों तक इस बात की सनसनी जरूर रही।'> दामिनी को 
तरह आज भी ऐसी बहुत से मामले देखने को मिलते हैं जिसका दोषी लड़के को न मानकर 
लड़की को माना जाता है। इस सोच के पीछे सब से बड़ा कारण है पितृसत्तात्म्म समाज। 
जहां हमेशा गलती लड़की की मानी जाती है। आए दिन ऐसा सुनने में आता है कि लड़की 
ढंग के कपड़े पहनेगी तो बलात्कार नहीं होंगे किन्तु यह नहीं कहते है कि पुरुष को अपनी 
मानसिकता को बदलने की जरूरत है। अगर सभी लड़के लड़कियों को अपनी माँ, बहन की 
नजर से देखेंगे तो समाज में एक भी बलात्कार की घटना देखने को नहीं मिलेगी। एक और 
प्रश्‍न जो लेखक ने उठाया है वह है स्त्री की अपनी खुद की पहचान। आज की स्त्री नहीं 
चाहती है कि उसे किसी बेटी, किसी बहन, किसी माँ या किसी की पत्नी के रूप में पहचाना 
जाए वह चाहती है कि उसकी खुद की अपनी पहचान हो ताकि समाज में वह भी पुरुष के 
साथ कन्थे से कन्धा मिलकर चले। 'बेनी माधो तिवारी की पतोह' उपन्यास में हरकिशनी भरी 
सभा में कहती है- “हमारी लड़ाई सिर्फ मुखियागिरी नहीं है बल्कि पुरुष मानसिकता के 
खिलाफ जाति, वर्ण व्यवस्था के खिलाफ समतामूलक सामाज के लिए होगी।'५ संविधान ने 
तो स्त्रियों को सभी अधिकार दिए हैं और वह उसका भरपूर फायदा भी उठा रहीं हैं नौकरी, 
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राजनीति, शिक्षा आदि में सब जगह पुरुष की बराबरी कर रहीं है किन्तु फिर भी कोई नहीं 
चाहता है कि हमारे घर में बेटी जन्म ले, तभी आज 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ' जैसे अभियान 
चलाने पड़ रहे हैं। 


इसी तरह अगर बात आदिवासी सुमदाय की करें तो स्पष्ट पता चलेगा कि आदिवासी 
समाज के सभी प्रश्नों को लेखक ने अपने उपन्यास 'बाजत अनहद ढोल' उपन्यास में उद्देलित 
किया है। वर्तमान समय में आदिवासियों का सब से बड़ा प्रश्‍न है उनकी जल, जंगल और 
जमीन छीनी जाने की समस्या जो उनके जीवन जीने की सम्पदा है। जिसके कारण आदिवासियों 
का अस्तित्व ही खत्म हो रहा है। आदिवासियों की दशा का चित्रण लेखक ने “बाजत अनहद 
'ढोल' उपन्यास में इस प्रकार किया- ''कोठियों वाले निलहे गोरे उनकी अच्छी-अच्छी जमीन 
पर निशान लगा देते। खेती के लायक जंगल पहाड़ साफ करके जमीन तैयार करते संताल और 
हथियाने के लिए आ धमकते निलहे गोरे।'” पहले अंग्रेज सरकार उनकी जमीनें छीनती थी 
किन्तु अब तो अपनी सरकार बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के साथ मिलकर आदिवासी समाज की 
संस्कृति को खत्म कर रही है जिसके कारण यह समाज हमेशा हाशिये पर ही रहा है। अगर 
बात आदिवासी स्त्री की करें उन्हें तो दोहरे शोषण को झेलना पड़ता है एक ओर जल, जंगल 
और जमीन छीनी जाने का दु:ख तो दूसरी ओर शारीरिक और मानसिक कष्ट भी झेलने पड़ते 
हैं- ''संताली औरतें अत्यचार का शिकार हैं। पिछले दिनों गोरे साहबो ने दो संताल औरतों 
के साथ जानवरी सलूक किए।'* आज ऐसे कई पत्रिकाओं में आदिवासी स्त्रियों के साथ 
बलात्कार की घटनाएं पढ़ने को मिलती हैं | मधुकर सिंह ने भी एक जागरूक साहित्यकार होने 
के नाते आदिवासी सामाज के शोषण का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है। लेखक ने 
आदिवासियों पर हो रहे शोषण का चित्रण ही नहीं किया है बल्कि समाधान भी बताये हैं कि 
सरकार को सरकारी प्रावधान के अन्तर्गत ऐसी स्कीम निकालनी चाहिए जिस के तहत यह 
प्रतिबंध लगाया जाए। कोई भी आदिवासियों के जंगल न काटे ताकि वन सम्पदा भी बची 
रहे और इन लोगों का अस्तित्व भी खत्म न हो। 


मधुकर सिंह मूल रूप से गांव के लेखक थे इसलिए गांव से जुड़े सभी प्रश्नों पर लेखक 
ने अपनी लेखनी चलाई है। दलितों के प्रश्नों के बाद सब से जयादा किसानों और मजदूरों 
के प्रश्नों को लेखक ने अपने उपन्यासों में उठाया है इसका कारण है गांव के प्रति उनका 
अपार प्रेम। इनके उपन्यासों में जो गाँव आए हैं अपने ही प्रदेश निहार के ही गाँव हैं किन्तु 
बह पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। गांव के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि सभी 
प्रश्नों को लेखक ने अपने उपन्यासों में shu है। भुखमरी, महँगाई, सरकारी कर्मचारियों की 
तानाशाही, ठेकेदारों द्वारा मजदूरों का शोषण आदि ज्वलंत प्रश्नों को ‘At गांव के लोग' 
'मनबोध बाबू', “सीताराम नमस्कार', “बदनाम बेमतलब जिंदगियाँ', “सब से बड़ा छल', 
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“जगदीश कभी नहीं मरते ', “जंगली सुअर' आदि उपन्यासों की कथा में व्यक्त किये हैं। 'सब 
से बड़ा छल' उपन्यास में लेखक गांव के प्रति दुःख व्यक्त करते हुए कहता है- "गांव में 
महानगरों से अधिक अराजकता है। कानून वहाँ पंगु है तथा आदमी वहां घुट-घुट कर मरने 
को मजबूर है। ऐसा नहीं है कि गांव में नई रोशनी नहीं पहुँची है अथवा समाजवाद, 
धर्मनिरपेक्षता, मानवतावाद एवं हरित क्रान्ति' से वहां के लोग अपरिचित हैं, समस्या यह है 
कि दुर्बल लौ के समान प्रभावहीन हैं।'” आज के समय में भारत के अधिकांश गांव ऐसे ही 
हैं जहाँ पर किसानों को सरकारी सुविधान मिल पाने के कारण उन लोगों की आर्थिक स्थिति 
बहुत नाजुक है। किसान पूरी तरह से अपने खेतों पर निर्भर रहता है किन्तु अगर समय-समय 
पर वर्षा नहीं होती है तो किसान पूरी तरह से तबाह हो जाता है जिसके कारण वह आत्महत्या 
करने को मजबूर हो जाता है। आज देश के हजारों किसान इसी कारण हर साल मरते हैं परन्तु 
सरकार किसानों को रोजगार देने के लिए कोई नियम नहीं बनाती है। अगर कोई नियम बनता 
भी है तो उसका लाभ सिर्फ बड़े किसान लेते हैं और छोटे-छोटे किसान इस से वंचित रह 
जाते हैं। लेखक के शब्दों में “' भूमि की हदबंदी केवल मृगतृष्णा है। कोई भी सरकार सच्चे 
दिल से इसके लिए उतारू नहीं हैं। 


गरीब को बोधने के लिए सभी बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। अभी तक जो भी नियम हैं 
गरीब को चूसने के लिए ही हैं। “हरित क्रान्ति’ से फायदा बड़े किसानों को छोड़कर किसे 
हुआ Si" सरकार ने जल्द ही इस ओर कोई कदम नहीं उठाया तो वह दिन दूर नहीं जब 
खेती-बाड़ी का सारा का सारा काम ठप्प हो जाएगा और पूरा देश भूख की चपेट में आ जाएगा। 
वर्तमान समय में सब से बड़ा प्रश्‍न युवा वर्ग की बेरोजगारी का है जिसपर लेखक ने बड़ी 
ही गम्भीरता से विचार किया है। बेरोजगारी के कारण देश का अधिकांश युवा वर्ग तनावग्रस्त 
जीवन जी रहा है। 'सीतराम नमस्कार' उपन्यास में इस समस्या को उठाया गया FI लेखक 
के शब्दों में - '“बीस वर्ष पहले सीताराम पाण्डे ने देखा है कि गांव के नंग-धडंग लड़के 
दिन भर गोबर-माटी खेलते रहते थे। अब वही लड़के सयाने हो गए हैं और दिनभर गाँधी 
चबूतरे पर ताश और जुआ खेलते रहते हैं। काम न मिलने के कारण युवा वर्ग इसी तरह की 
बुरी आदतों में फंसता जा रहा है जिसके कारण अपनी जिंदगी को तो खतरे में डाल रहे हैं 
साथ ही देश का भविष्य भी खतरे में है। 


इस तरह निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि मधुकर सिंह ने अपने उपन्यासों में उन 
तमाम प्रश्नों को उठाया है जो वर्तमान समय की बुनियादी जरूरतें हैं। आज आवश्यकता है 
इन सभी प्रश्नों पर विचार करने की ताकि समतामूलक समाज का निर्माण हो सके। 


O 
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9. मधुकर सिंह, सीता राम नमस्कार, पृष्ठ 7 
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चन्द्रकिशोर जायसवाल के "जमीन 
कढानीिसग्रह में वर्तमान यथार्थ 
0 नीलम शर्मा 


बहुमुखी प्रतिभा के धनी चन्द्रकिशोर जायसवाल हिन्दी के सशक्त हस्ताक्षर हैं। उनकी 
समर्थ लेखनी उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी आदि आज की सभी लोकप्रिय विधाओं में 
निरन्तर सक्रिय रही है। उनके लेखन में जीवन का यथार्थ लोक के रंग में रंगकर आया है। 
जिस क्षेत्र के विषय में लिखकर 'फणीश्वरनाथ रेणु' एक श्रेष्ठ आंचलिक कथाकार के रूप 
में प्रतिष्ठित हुए हैं वही ग्रामीण समाज चन्द्रकिशोर जायसवाल का भी आधार है। अपने गांव 
प्रान्त बिहार क्षेत्र का विहारीगंज गांव जिसमें वह पले-बढ़े हैं उसे ही आधार बनाकर कहानियां 
लिखी हैं | उनका साहित्य उनके निजी अनुभवों और अनुभूत यथार्थ की अभिव्यक्ति है। उन्होंने 
अपनी कहानियों में समाज, राजनीति, धर्म और व्यवस्था विभिन्न स्तरों पर विद्यमान कटु यथार्थ 
को उद्घाटित किया है। इन्होंने पहिंगवा घाट में पानी रे, मर गया दीपनाथ, जंग, नकबेसर कागा 
ले भागा रे, दुखिया दास कबीर किताब में लिखा है इत्यादि सशक्त कहानी-संग्रह हिन्दी जगत 
को दिए हैं। परन्तु इस लेख में केवल 2009 में प्रकाशित 'जमीन' कहानी-संग्रह पर चर्चा करेंगे। 
इन कहानियों के मुख्य कलेवर में जमीन के प्रति मोह, संयुक्त परिवार का विघटन, नारी में 
असुरक्षा का भाव, युद्ध का चित्रण, दहेज प्रथा आदि विविध विषयों को उठाया गया है। 
किसान को जमीन के प्रति मोह होना स्वाभाविक है क्योंकि खेती-बाड़ी ही एक मात्र ऐसा 
साधन है जिससे किसानों की जीविका चलती है एक किसान जमीन बेचने से मरना ज्यादा 
बेहतर समझता है। इसी स्थिति को चन्द्रकिशोर जायसवाल ने 'जमीन' कहानी में चित्रित किया 
है। कहानी का प्रमुख पात्र हरिलाल एक गरीब किसान है। वह एक गम्भीर रोग से ग्रस्त है 
जिसका इलाज गांव के आस-पास सम्भव नहीं है। इलाज के लिए गांव से दूर शहर में जाना 
पड़ेगा परन्तु उनको आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है कि वह शहर में जाकर इलाज करवा सके | 
एक बार हरिलाल की पत्नी ने- ‘efter से कोई सलाह मशविरा किए वगैर बथान की 
इकलौती गाय और उसकी दो बकरियों को बेचकर पेसे का प्रबन्ध किया और मायके से अपने 
एक भाई को बुलाकर उसके साथ अपने मर्द और बेटो कुलदीप को पटना रवाना कर fear” 


* (पी-एच. डी शोध छात्रा), हिन्दी विभाग, जम्मू विश्वविद्यालय 
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भारतीय नारी का आदर्श रूप पत्नी है जैसे सावित्री ने यमराज से अपने पति के प्राणों की रक्षा 
की थी वैसे ही दुखनी भी सम्पति बगैरह बेचकर पति के प्राणों की रक्षा करना चाहती है परन्तु 
दोबारा दिल्ली के डाक्टर से इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। दुखनी इलाज के लिए, बाप-दादा 
की जमीन बेचना चाहती है, हरिलाल बेचने को तैयार नही है। एक किसान कभी नहीं चाहता 
कि अपनी बीमारी की वजह से वह बाप की खून मेहनत की कमाई जमीन बेच दे। जिस 
दिन हरिलाल को आमरेन्द्र मिश्र के साथ कुबाला लिखने के लिए अररिया जाना होता है वह 
उसी रात घर छोड़कर हमेशा के लिए दूर निकल जाता ताकि उसे जमीन ब्रेचनी नहीं पड़े। 
लेखक ने मांहो के साथ-साथ यह भी दिखाने का प्रयास है कि वह अपने परिवार की जीविका 
का एकमात्र साधन जमीन अपनी बीमारी की खातिर कभी बेचने को तैयार नहीं होता। उसे 
मरना कबूल है, पर जमीन बेचना नहीं। 


~ 


' हुज्जत-कठहुज्जत' कहानी में ग्रामीण समाज में आधुनिकीकरण के कारण संयुक्त 
परिवार से एकाकी परिवार में बदल रहे परिवार को स्थितियों को चित्रित किया है। दिलेसर 
एक व्यापारी है। वह अपने पिता जी के साथ मिलकर व्यापार करता है। संयुक्त परिवार होने 
के कारण उसे लगता है कि 'रोज लूट लाओ, कूट खाओ' ही हालत हैं। इसी कारण वह परिवार 
से अलग होकर रहना चाहता है ताकि वह अपने परिवार को जीवन को हर बेहतरीन सुविधा 
दें सके। संयुक्त परिवार से अलग होने की आकांक्षा के चलते उसकी पत्नी भोटियावाली घर 
में हुज्जत खड़ी कर देती है जिसके कारण परिवार वाले स्वयं दुखी होकर उन्हें अलग कर 
दें और वैसा ही होता है लड़ाई-झगड़े के कारण बांकेलाल दिलेसर से कहता है - “यह 
कुलच्छनी है। हमारे घर आ गयी हैं। देव को यही मंजूर था। पर अब किया भी क्या जा सकता 
है। अब एक ही राह है कि तुम अपना चूल्हा-चौका अलग कर लो। ट्ट्टी लगाकर घर का 
भी हिस्सा अलग कर दूँगा।' परिवार में जो कार्य बिना लड़ाई-झगड़े के सम्भव हो सकता 
है उसके लिए हुज्जत खड़ी करने की क्या जरूरत है। दिलेसर अपनी बात पिताजी के सामने 
आराम से रखता तो शायद लड़ाई-झगड़े की नौबत ही नहीं आती। बांकेलाल अपना फैसला 
तो सुना देता है परन्तु उसकी आंखों से गिरते हुए आँसू मजबूर पिता को स्थिति को दर्शा रहे 
हैं कि एक बेटे को अपने से अलग करना कितना मुश्किल है। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है 
जैसे वह अपने शरीर का अंग काट कर फैंक रहे हों। 


देश का कोई भी कोना चाहे वह गाँव हो या शहर बिना माँ-बाप की बेटी के लिए 
सुरक्षित नहीं है। इसका चित्रण लेखक ने 'नुसखा' कहानी में किया है। धुलिया का पिता गुलरन 
जेल में है उसकी पत्नी कोटिया वाली जेल में उससे मिलने नहीं आती। जिससे परेशान होकर 
वह सोचता है कि कहीं उसकी पत्नी ने दूसरा विवाह तो नहीं कर लिया। काफी दिनों के 
बाद उसकी बेटी धुलिया जेल में आकर गुलटन को बताती है कि "माँ मर गयी, बापू"? मां 
की मृत्यु के बाद धुलिया अकेली पड़ जाती है। हमारे समाज में एक अकेली नारी के लिए 
जिन्दगी बसर करना इतना मुश्किल है इस सच से सभी रूबरू हैं धुलिया को भी इन मुसबितों 
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दरवाजा हलके-हलके खट खटाता है और कमरे के अंधेरे में किवाड़ को बिलैया पर नजर 
गड़ाये भय से काँपती-थरथराती धुलिया लल्ली जोर से चीख लगाने के लिए बिस्तर पर देर 
तक बैठी रह जाती है।'* नारी जब अपने गांव/घर में रहते हुए असुरक्षित है तो ऐसा कौन 
सा कोना है जहाँ वह सुरक्षित है। जब तक नए स्वयं जागरूक होकर पुरुष प्रधान समाज की 
इन मनमानियों का कड़ा विरोध नहीं करती तब तक उसको स्थिति में बदलाव नहीं आ सकता। 
एक लाचार पिता को बेटी की सुरक्षा के लिए गांव/शहर से जेल अधिक सुरक्षामय लगती है 
इसलिए बह धुलिया को चोरी कर जेल में आने का सुझाव देता है। 


से जूझना पड़ता है। वह पिता से कहती है-'' ..... कि अक्सर रात कोई उसके कमरे का बन्द 


‘foal’ कहानी कारगिल युद्ध पर आधारित है। लेखक ने कहानी में दिन रात युद्ध 
करने वाले सिपाहियों की मनोस्थिति को चित्रित किया हैं। कैप्टन चोपड़ा, कैप्टन आहुजा और 
कैप्टन भारद्वाज तोलोलिंग पर एक बंकर में युद्ध की अगवाई कर रहे हैं। कैप्टन चोपड़ा लगातार 
युद्ध देखकर काफी आहत हो चुके हैं और इसके लिए कहीं न कहीं देश को सरकार, बोर्डर 
सिक्युरिटी फोर्स, इन्डो-टिबेटन बोर्डर पुलिस, इन्टेलिजेंस ब्यूरो, रिसर्च एंड एनोलिसिस विंग 
आदि को जिम्मेदार मानते हैं। कैप्टन चोपड़ा कहते हैं कि-मैं चाहता हूँ कि हर युद्ध समाप्त 
हो जाये, चाहता हूँ कि कभी कोई युद्ध हो ही नहीं और आदमी के मरने-मारने के उत्सव 
में शरीक नहीं हो आदमी। क्‍या तुम ऐसा नहीं चाहते।'” किसी भी देश के सैनिक कभी नहीं 
चाहते हैं कि युद्ध हो। साम्प्रदायिकता, आतंकवाद, राजनैतिक गुटबाजी, धार्मिक मतभेद जैसे 
मुद्दे युद्ध की आग को बढ़ावा देते हैं लेकिन किसी देश का व्यक्ति या सीमा पर खड़ा नौजवान 
यह नही चाहेगा कि उसे या देश को युद्ध के दुश्चक्र में फँसना पड़े क्योंकि इसमें केवल 
जान-माल की हानि ही होती है चाहे पक्ष की हो या विपक्ष की। लेखक ने सभी से “सिपाही' 
के माध्यम से युद्ध-विराम का आग्रह किया है। 


'कसमों की महायात्रा’ कहानी में ससुर और बहू से संघर्ष का चित्रण है। जब तक बूढ़ा 
कोद्य कामती स्वस्थ था, परिवार के लिए पैसा कमाता था तब तक उसकी बहू लखनौरवाली 
खूब सेवा करती थी लेकिन जब से वह बीमार हो गया ससुर और बहू के झगड़े होने लगे। 
बहू ससुर का दोष निकालती है और ससुर बहू का। वह बीमार बूढ़े को चाय पानी के लिए 
नहीं पूछती इससे परेशान होकर बूढ़ा कोदय मारपीट पर उतर आता है। ग्रामीण औरतें अनपढ़ 
होने के कारण सास-ससुर तथा अन्य सदस्यों की प्रताड़ना सहन करती रहती हैं। विरोध करने 
का साहस उनमें नहीं होता है। क्रोध में कोदय डंडे से बहू हो पीटता है परन्तु बाद में स्वयं 
ही उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि उसने मारपीट क्यों की। बहू के प्रति अपने 
पश्चाताप को वह कुछ यूं प्रकट करता है- आज सुबह से ही तबीयत बहुत खराब है तुम्हें . 
चोट तो नहीं लगी है ।''* उसकी यह बात चोट खाई बहू की पीड़ा पर मरहम का काम करती 
है परन्तु आज स्थिति बहुत बदली है आधुनिक बहू पहले तो ससुर का डंडा झेलती ही नहीं 
यदि ऐसा हो ही जाए तो उसका हथियार सदैव तत्पर रहता है। 
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भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्यवर्गीय व्यक्ति बहुत ही महत्वकांक्षी है। वह उच्च वर्ग के 
रहन-सहन को देखकर अपनी जीवन-शैली परिवतित करने के लिए सदैव लालायित रहता है। 
भले ही इसके लिए उसे कष्ट क्यों न झेलना VS | जबकि निम्न वर्ग सपने भी नहीं देख सकता। 
आजीवन अपने टूटे-फूटे खपरैल के घर देखकर ही जीता है। मध्यवर्गीय व्यक्ति द्वारा त्यागे 
हुए सामान से अपना जीवन चलाता है। ' भूल-चूक लेनी-देनी' कहानी में मध्यवर्गीय व्यक्ति 
छट्टलाल रामानन्द बाबू का घर देखकर काफी प्रभावित होते हैं जिसके चलते वह अपने घर 
की आवश्यक चीजों Al HS के हवाले कर देते हैं इधर बेहद गरीब बैजू का परिवार इसे 
अमूल्य जानकर उठा ले जाता है। छट्टलाल की पत्नी खिड़की से देखती है कि- “ag के 
दोनों बेटे सड़क पर कूड़े के पास खड़े हैं, फिर देखा कि वे HS को उलट-पलट रहे हैं और 
तब कुछ सामानों को उठाकर उन्हें अपने घर की ओर भागते देखा...... और वहाँ देखा कि 
बैजू की बीवी अपने घर के आगे दरवाजे से सटकर खड़ी है।'” एक तरफ लेखक ने मध्यवर्गीय 
परिवार जो पुराना सामान the कर नया लाने की योजना बनाते हैं तो दूसरी तरफ निम्न वर्ग 
कूड़े के ढेर से टूटा सामान ले जाने वाले परिवार जो प्रत्येक छोटी-बड़ी चीजों के लिए तरसता 
है को चित्रित किया है क्योंकि वह उनके लिए आवश्यक है। दिखावे की प्रवृति के चलते 
पहले स्वयं सामान he देते हैं किन्तु जब दूसरा गरीब परिवार उसे उठा ले जाता है तब बर्दाशत 
भी नहीं होता और दोबारा उसी सामान को अपने घर लाने की कोशिश करते हैं। 


भारत में लगभग प्रत्येक राज्य में दहेज की समस्या का कोई न कोई रूप हमें आज 
भी देखने को मिलता है पर उत्तर प्रदेश, बिहार मध्यप्रदेश आदि राज्यों में कुछ लोग ऐसे भी 
हैं जो बेटे के पालन-पोषण, उसकी पढ़ाई नौकरी आदि का खर्च लड़की वालों से दहेज के 
रूप में लेने की माँग करते हैं लड़का जितना अधिक पढ़ा-लिखा होगा दहेज उतना ही अधिक 
मांगा जाता है। इसका चित्रण चन्द्रकिशोर जायसवाल ने 'मेरे पीछे आ जाओ' कहानी में किया 
है। कहानी में कन्हैया लाल के घर बेटी पैदा होती है। रूपमनी के बड़े होते ही शादी के चिन्ता 
शुरू हो जाती है। आशा थी. कि अच्छा घर-वर मिल जाएगा परन्तु ऐसा नहीं होता। लड़की 
कितनी भी सुन्दर क्यों न हो जब तक उसके बाप के पास दहेज की मोटी रकम न हो विवाह 
हो पाना मुश्किल हो जाता है। कन्हैयालाल बेटी के लिए किसी भी गांव में लड़का देखने 
जाता है तो लड़के के पिता उसकी कीमत तीन या चार लाख बताते हैं जो कन्हैया-लाल के 
लिए दे पाना बहुत मुश्किल है। दहेज की विकटता में रूपमनी शिक्षित होकर और आत्मनिर्भर 
बनने का फैसला लेती है और माता-पिता भी उसके फैसले का समर्थन करते हैं। उनके पिता 
कन्हैया-लाल अपनी पत्नी से कहते हें- '“यह हमारी असमर्थता है, तारा कि उसके जिस विषय 
का सपना हम देख रहे है उसे सच नहीं कर पा रहे। हमारी इस लड़ाई में अब वह शरीर 
हो रही है। अपनी लड़ाई वह हमसे बेहतर लड़ सकती है। वह समर्थ है, समझदार है और 
आश्वस्त है कि उसका भविष्य उसकी मुट्ठी में है। हम उसका साथ दें, तारा, उसके लिए 
कोई अड्चन पैदा नहीं करें उसे रोकें नहीं, जाने दें।' नारी का आर्थिक दृष्टि से स्वतन्त्र होना 
काफी हद तक दहेज की समस्या को हल कर सकता है इसलिए लेखक रूपमनी को आत्मनिर्भर 
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बनाने का फैसला लेता है। अगर नारी आर्थिक रूप से स्वतन्त्र होगी तो अपने फैसले स्वयं 
ले सकती है। 


' अनगढ़' कहानी में बटेसर के पिताजी किसान है। बटेसर ने बड़े होते ही अपना पुश्तैनी 
काम सम्भाल लिया। उसके पिता ने सहकारिता बैंक से कर्ज ले रखा था लेकिन दुर्भाग्यवश 
फसल अच्छी न होने के कारण वह कर्ज की एक भी किस्त चुका नहीं पाए थे। ग्रामीण लोगों 
के लिए फसल से पेट तक भरना मुश्किल हो जाता है क्योंकि फसल तो मौसम पर निर्भर 
करती है। अगर मौसम अच्छा हो तो फसल अच्छी हो गई, अगर मौसम ने साथ न दिया तो 
'फसल बर्बाद हो जाती है। बड़ी मुश्किल से उनका चूल्हा-चौका ही चल पाता है। बटेसर पिता 
जी का कर्ज चुकाने के लिए बैंक से कर्ज लेकर बैल खरीद लेता है। खेती-बाड़ी में खूब 
मेहनत करता है ताकि फसल अच्छी हो सके। लेकिन प्राकृतिक विपदा यहां भी किसान वर्ग 
की स्थिति को और शोचनीय बना देती है और ओलों के कारण फसल बर्बाद हो जाती है। 
सहकारिता बैंक वाले अपने कर्ज़ का भुगतान करने के लिए पशुओं को खोलकर ले जाते हैं। 
किसान के लिए यह स्थिति कितनी दुर्भाग्यपूर्ण होती है- एक तो प्राकृतिक प्रकोप और दूसरी 
बैंकों की मार दोनों तरफ से किसान ही मारा जाता है। इसी कारण किसान आत्महत्या कर 
रहा है। कहानी का प्रमुख पात्र बटेसर आत्महत्या करता है- ''बटेसर कहाँ गया है, यह खबर 
उसके घर वालों से पहले उसके गांव वालों को मिल गयी। ललन चौधरी के इमली गाछ 
जो लाश लटकी हुई थी वह बटेसर की थी।'” कर्ज भुगतान न होने के कारण वह आत्महत्या 
कर लेता है। भारतीय किसान की यह दुर्दशा सचमुच दयनीय है। इसके लिए कहीं न कहीं 
हमारी व्यवस्था जिम्मेदार है। कहीं भी ऐसा नहीं लगता है कि किसानों के उत्थान के लिए 
प्रयास हो रहे हैं। 


पति-पत्नी संबंधों में तनाव के कई कारण हो सकते हैं परन्तु एक मुख्य कारण "अहं? 
भी रहा है। यह 'अहं' दोनों में ही पाया जाता है किन्तु पुरुष अधिक अहंवादी रहा है, और 
नारी पुरुष के आगे एक तुच्छ धूलि कण के समान रही है। पुरुष उसे अपने पांव की जूती 
बनाकर रखना चाहता है। परिणामतः पति-पत्नी संबंधों में बिखराव आ जाता है। ' भेदभाव' 
कहानी पति-पत्नी के बीच होने वाली तकरार को चित्रित करती है। भदय और उसकी पत्नी 
दोनों आपस में प्राय: झगड्ते रहते हैं। दोनों के झगड़े का मूल कारण है भदय का शराब पी 
कर देर तक घर नहीं आना। घर पहुंचने पर पत्नी उसे इन आदतों से बाज आने के लिए सचेत 
करती है। यह बात सब कमियों के बावजूद भदय को पसन्द नहीं है। उनके झगड़े की सुलझाने 
के लिए गांव के वृद्ध बाबा गेनादास आते हैं और उनको समझाते हैं। इसके बावजूद आए 
दिन झगड़े होते रहते हैं। उनके झगड़ों से परेशान होकर गांव के कुछ लोग उनके घर पहुँचते 
हैं तो भदय को पत्नी क्रोधित होकर कहती है-''आप लोग यहाँ क्यों, किसने बुलाया आप 
पंचों को ? मेरे मरद ने मुझे मारा, हाँ मेरा मरद है, मारेगा, मुझे। किसी को बुलाने गयी थी 
में ? किसी के पास रोने गयी थी ? उठिए यहाँ से, जाइए अपने अपने घर ?'"° इससे पता 
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चलता है ग्रामीण जीवन में भी आज के समय में पति-पत्नी अपने आपसी हः. में बाहरी 


व्यक्तियों का हस्तक्षेप पसन्द नहीं करते हैं। लेखक ने पति-पत्नी के झगड़े में दखलअंदाजी 
न करने की सलाह दी है। 


इस संग्रह की अन्तिम कहानी 'रिस-विष-तरे फिस-इस्स' में कहानीकार ने प्रश्‍न उठाया 
है कि an दलित लेखक ही दलित साहित्य लिख सकता है। कहानी में गोपेश गैर दलित 
साहित्यकार है। दलित समीक्षक रामदेव भारती का मानना है कि गोपेश गैर दलित है इसलिए 
वह दलित साहित्य नहीं लिख सकता परन्तु गोपेश के अन्य मित्र गाँगुली का मानना है- ''जो 
रचना दलित चेतना जागृत करेगी। वह दलित साहित्य की कृत्ति मानी जायेगी। यह नहीं देखा 
जायेगा कि लिखने वाला किस जाति का है।? उपर्युक्त पंक्तियों में कहानीकार ने स्पष्ट किया 
है कि दलित साहित्य लिखने वाला चाहे किसी भी जाति का हो उसके साहित्य में दलित को 
जागृत करने की शक्ति होनी चाहिए वहीं रचना दलित साहित्य के लिए उपयुक्त मानी जाएगी। 


चन्द्रकिशोर जायसवाल ने अपने पूरे कहानी-संग्रह में विभिन्न मुद्दों को उठाकर पाठक 
के लिए उस का अन्त खुला छोड़ दिया है ताकि पाठक स्वयं की क्षमता के बल पर ठीक 
निष्कर्ष निकाले | सम्पूर्ण कहानी-संग्रह पाठक को सोचने-समझने की प्ररेणा देता है और साथ 
ही इन जटिल मुद्दों का समाधान ढूंढने का आग्रह भी करता नजर आता है। 
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महानगब जीवन के ज्वलंत प्रश्‍न गोर 
कमलेश्वर की कहानियां 
7 पूजा शर्मा 


वर्तमान समय में विज्ञान की चरम उन्नति के कारण महानगरों का स्वरूप विस्तृत होता 
जा रहा है। नये से नये अविष्कारों ने मनुष्य को भौतिक सुख-सुविधाएँ तो प्रदान की हैं किन्तु 
यह यांत्रिक विकास मनुष्य पर इस प्रकार हावी हो जाता है कि उसे भीतर से खोखला बना 
देता है जिससे अनेक भावनात्मक एवं मनोवैज्ञानिक समस्याएँ उठ खड़ी होती हैं। 


महानगर पूँजीवादी औद्योगिक सभ्यता की देन है, जिसका केन्द्रीय उद्देश्य किसी भी तरह 
धन कमाने की दौड़ में आगे ही आगे बढ़ते जाना है। इस दौड़ में मनुष्य अपने बहुत से 
परम्परागत मूल्यों से समझौता या उनसे आगे बढ़ने की होड़ में लगा रहता है। आर्थिक रूप 
से स्वतंत्र या संपन्न होना कोन नहीं चाहता किन्तु जहाँ अर्थ को व्यक्ति से अधिक महत्व दिया 
जाए वहां अक्सर ऐसा देखा जाता है कि व्यक्ति सब कुछ होने पर भी स्वयं को सबसे कटा 
हुआ या अकेला अनुभव करता है जो कि महानगरीय जीवन का Hg यथार्थ है। 


हिन्दी साहित्य में कमलेश्वर ऐसे ही कथाकार हैं जिन्होंने अपनी कहानियों के माध्यम 
से महानगरीय जीवन के ज्वलंत प्रश्नों को पाठकों के समक्ष रखा। उनका वैशिष्ट्य इस बात 
में रहा कि उनके निजी अनुभव ही उनकी कहानियों में प्रतिफलित हुए हैं। कमलेश्वर को कस्बे 
के कथाकार के रूप में अधिक ख्याति प्राप्त हुई क्योंकि स्वयं कस्बे में पले-बढ़े होने के कारण 
उन्होंने अपनी शुरूआती कहानियां कस्बे को हौ केन्द्र में रखकर लिखीं। किन्तु जब दूरदर्शन 
तथा रेडियो की नौकरी के सिलसिले में उन्हें दिल्‍ली तथा बम्बई जैसे महानगरों में रहने का 
अवसर प्राप्त हुआ तो वहां के अनुभवों को उन्होंने अपने उस दौर को कहानियों में व्यक्त 
fran महानगरीय जीवन की कहानियों में उन्होंने महानगर में व्याप्त संवेदनहीनता, अकेलापन, 
अनैतिक संबंध, वेशवावृत्ति जैसी समस्याओं को चित्रित किया है। 


कमलेश्वर की ' दिल्ली में एक Ald’, “शोक समारोह' जैसी कहानियां महानगरीय व्यक्ति 
al कुंद पड़ चुकी संवेदना को व्यक्त करती हैं। महानगरों में स्वार्थजनित व्यस्तता के चलते 


* पी.एंच.डी. शोधार्थी, हिन्दी विभाग, जम्मू विश्वविद्यालय 
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व्यक्ति में एक प्रकार की भावहीनता आ जाती है। उस पर दूसरों के — का कोई प्रभाव 
ही नहीं पड़ता। इतना ही नहीं मृत्यु जैसी दुखद घटना भी उनके मन में कोई हलचल नहीं 
मचाती। “दिल्ली में एक मौत' कहानी इस बात का स्पष्ट प्रमाण है, जिसमें दिल्‍ली के सेठ 
दीवानचन्द को मृत्यु का समाचार सुनकर भिन्न-भिन्न लोगों की प्रतिक्रियाओं को व्यक्त किया 
गया है। सजधज कर निकलने वाली मिसेज वासवानी, कपड़ों को आयरन करके तैयार होने 
वाले अतुल भवानी, सूट और टाई पहन कर तैयार मिस्टर वासवानी तथा बूटों को चमकाकर 
नाश्ता कर दोपहर के भोजन हेतु नौकर को हिदायतें देकर निकलने वाले सरदारजी के हृदय 
में मृतक के प्रति कोई संवेदना नहीं बल्कि वे तो अपनी वेशभूषा के प्रति सजग होकर घर 
से इस प्रकार निकलते हैं जैसे वे किसी शव यात्रा में नहीं बल्कि किसी समारोह में शामिल 
होने जा रहे हों। दिखावा भी महानगरों की जीवन पद्धति का आधार है यहां सुख के अवसरों 
को तो बात ही कया मृत्यु जैसी दुखद घटना को भी लोग पूरी शान-शौकत के साथ एक समारोह 
की तरह मनाते हैं ताकि समाज में उनका रुतबा बना रहे। “शोक समारोह' कहानी इसी बात 
पर प्रकाश डालती है। इसमें बत्रा की मृत्यु पर उसके घरवालों द्वारा शोक समारोह का आयोजन 
बड़ी धूमधाम के साथ किया जाता है। शोक प्रकट करने आए लोगों के लिए तरह-तरह के 
पकवान बनवाए जाते हैं। बत्रा की पत्नी उसकी मृत्यु पर आने वाले तारों पर आत्मगौरव का 
अनुभव करती है और आए हुए लोगों को उनकी बहुलता से अवगत कराने में भी नहीं चूकती- 


“पोस्टमैन को कुछ दे दो.... बेचारा सुबह से चालीस चक्कर तो लगा चुका है। तार 
पर तार ... मैं तो देखते-देखते थक गई जीजा जी....।'” 


अतः स्पष्ट है कि महानगरीय जीवन में लोग दिखावे की प्रवृत्ति के चलते दूसरों के मध्य 
अपने प्रभाव तथा आर्थिक संपन्नता को दर्शने के लिए मृत्यु जैसे अवसरों को भी नहीं छोड़ते। 
यहां मार्मिक संवेदना प्रकट करने, दूसरों के दुख में भागीदार बनने का समय और भाव किसी 
के पास नहीं रहता। 


कमलेश्वर की “खोई हुई दिशाएँ' कहानी महानगरीय जीवन में व्याप्त अकेलेपन एवं 
अजनबीपन को उजागर करती है। अपने दिल्ली प्रवास के दौरान ही कमलेश्वर ने इस कहानी 
को रचना की थी। ऐसा प्रतीत होता है कि कहानी के पात्र चन्दर के माध्यम से उन्होंने अपने 
ही महानगरीय अनुभव को प्रकट किया हो। कस्बे से आया चन्दर महानगर में स्वयं को निपट 
अकेला और अजनबी अनुभव करता है। वह कस्बे के संस्कार लेकर महानगर में yeaa है, 
लोगों से निश्चल संबंधों की अपेक्षा करता है। किन्तु दिल्ली जैसे बड़े शहर में आकर व्यस्त 
एवं भागम-भाग की जिन्दगी में वह अपनी पहचान खो देता है। महानगरीय बदलाव को कहानी 
में चन्दर के माध्यम से निम्न रूप से अभिव्यक्त किया गया है- 


“बसें जूँ-जूँ करती आती हैं - एक क्षण ठिठकती हैं - एक ओर से सवारियों को उगलती 
हैं और दूसरी ओर से निगलकर आगे बढ़ जाती हैं। चौराहे पर बत्तियाँ लगी हैं। बत्तियों की 
आँखें लाल-पीली हो रही हैं। आस-पास से सैंकड़ों लोग गुजरते हैं, पर कोई उसे नहीं 
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पहचानता। हर आदमी या औरत लापरवाही से दूसरों को नकारता या झूठे दर्प में डूबा हुआ 
गुजर जाता है।'' 


इसी अजनबीपन के कारण उसे बार-बार अपना शहर याद आता है जहां से तीन साल 
पहले वह चला आया था। चूंकि कस्बे या गांव का वातावरण आत्मीयता स॑ परिपूर्ण होता है। 
वहां लोगों में आपसी प्रेम, सहानुभूति तथा अपनेपन को भावना विद्यमान रहती है पर महानगरों 
में ऐसे वातावरण का नितान्त अभाव रहा है। यहां रिश्तों में मात्र एक औपचारिकता ही मिलती 
ca 


चन्दर जब अपनेपन की तलाश में अपनी पूर्व प्रेमिका इंद्रा के घर जाता है जो उसकी 
सभी आदतों एवं व्यवहार से भली-भांति परिचित थी, तो वहां भी उसे निराशा ही हाथ लगती 
है। इंदरा द्वारा यह पूछने पर कि वह चाय में कितनी चम्मच चीनी लेगा। इस छोटे से सवाल 
ने फिर उसके सम्मुख अपरिचय की दीवार खड़ी कर दी- 


“जहर के घूँटों की तरह वह चाय पीता रहा। इंद्रा इधर-उधर की बातें करती रही पर 
उनमें उसे मेहमानबाजी की बू लग रही थी और चन्दर का मन कर रहा था कि इंद्रा के पास 
से किसी भी तरह भाग जाए और किसी दीवार पर अपना सिर पटक दे।'” 


इंद्रा के इस व्यवहार से चन्दर इतना क्षुब्ध हो जाता है कि उसे ऐसा लगने लगता है कि 
शायद उसकी पत्नी निर्मला भी उसे नहीं पहचानती। चन्दर का पत्नी निर्मला से किया गया 
यह प्रश्‍न कि ''मुझे पहचानती हो frien” उसकी मनः स्थिति को स्पष्ट करता है कि किस 
प्रकार महानगर की अमानवीय स्थिति एक संवेदनशील युवक को अकेलेपन को पीड़ा का 
अनुभव कराती है। पराया शहर कहानी भी सुखवीर नामक ऐसे युवक को कहानी है जो पन्द्रह 
वर्षों से दिल्‍ली में रहने के बाद भी स्वयं को उस शहर से नहीं जोड़ पाता। अत: स्पष्ट है 
कि जब गांव या कस्बे से आया हुआ व्यक्ति स्वयं को महानगरीय वातावरण के अनुरूप ढालने 
में सक्षम नहीं होता तो उसके लिए वह शहर पराया ही बना रहता है और जहां परायेपन की 
भावना हो वहां अकेलेपन का अनुभव होना स्वाभाविक है। 


आज महानगरों में टूटते पति-पत्नी संबंध भी एक प्रश्‍न बनकर उभरे हैं। पति-पत्नी के 
मध्य जिन निश्चित संबंधों की अपेक्षा की जाती है उसका यहां नितान्त अभाव देखने को मिलता 
है। पहले जहां पति-पत्नी का संबंध एक अटूट संबंध माना जाता था। दोनों एकनिष्ठ होकर 
अपने धर्मो का पालन करते थे। किन्तु आज महानगरों में व्याप्त भौतिकवादी दृष्टिकोण ने इस 
रिश्ते के मायनों को ही बदल कर रख दिया है। आज स्त्री के मानस से पति और पुरुष के 
मानस से पत्नी के पारम्परिक रूप नष्ट हो गए हैं। दोनों के व्यक्तित्व पूर्णता की खोज में खंडित 
होते जा रहे हैं। 


कमलेश्वर ने “जो लिखा नहीं जाता', “चार महानगरों का तापमान', अच्छी थीक है' 
कहानियों में इसी समस्या को प्रमुखता से उठाया है। 
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“जो लिखा नहीं जाता' कहानी में पति-पत्नी संबंध के टूटने का कक. पुरुष की संकुचित 
मानसिकता है। जब विवाह के बाद महेन्द्र और सुदर्शना एक दूसरे को अपने विवाहपूर्व के 
प्रेम संबंधों के बारे में बताते हैं तो सुदर्शना पति के विवाह पूर्व के प्रेमसंबंध को सहज रूप 
से स्वीकार कर लेती है किन्तु जब सुदर्शना पति के विश्वास और उदार दृष्टि के कारण उन्हें 
अपने विवाहपूर्व के प्रेम प्रसंग के बारे में बताती है तो पति का व्यवहार उसके प्रति उसी दिन 
से बदल जाता है। महेन्द्र इस बात को लेकर घुटन का अनुभव करने लगता है और पत्नी को 
शक की निगाहों से देखने लगता है। यहाँ एक बात तो स्पष्ट होती है कि पुरुष स्वयं के लिए 
हर प्रकार की आजादी चाहता है किन्तु पत्नी को सदैव पतिव्रता के रूप में इस हद तक देखना 
चाहता है कि विवाह से पहले के भी उसके संबंध को किसी कीमत पर स्वीकार नहीं कर 
सकता। 


' अच्छा थीक है' कहानी स्पष्ट करती है कि किस प्रकार महानगरों में अर्थ-प्रधान दृष्टि पति- 
पत्नी के संबंधों पर हावी हो जाती है। विवाह को जन्मजन्मांतर का आत्मीय संबंध मानने के स्थान 
पर आज जीने का आर्थिक समझौता और सामाजिक सुरक्षा भर मानने की दृष्टि अधिक पनपती 
जा रही है। इस कारण भी आज महानगरों में अनैतिक संबंधों की समस्या बढ़ रही है। 


इस कहानी में विभा अपने पति को मात्र इस कारण छोड़ देती है कि उसके पति कौ 
आर्थिक दशा अच्छी नहीं रंही। ऐसी स्थिति में वह आर्थिक रूप से संपन्न खेमराज को अपनाना 
ही उचित समझती है। जहां उसे तथा उसके बेटे को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा दोनों मिल 
रहे थे। इन विवाहेत्तर संबंधों का सर्वाधिक प्रभाव संतान पर ही पड़ता है जैसा कि इस कहानी 
में साहिल के माध्यम से स्पष्ट किया गया है। विभा अपने अनेतिक संबंधों के चलते बेटे साहिल 
को बोडिँग स्कूल में दाखिला दिलवा देती है। किन्तु अबोध बालक साहिल जब बोडिंग स्कूल 
में न रहकर माँ के साथ रहने की जिद करता है तो उसकी माँ उसे डॉटती हुई कहती है- 


'साहिल! ज्यादा जिद करेगा तो मार खाएगा। तुझे आँटी के पास रहना है और यहीं पढ़ना 
है, समझा।''* 


माँ की डांट से सहमे उस अबोध बालक साहिल का यह कहना “अच्छा! थीक है।'' 
से स्पष्ट होता है कि माता-पिता के ऐसे संबंधों के कारण बच्चे उनसे दूर रहने को विवश 
कर दिए जाते हैं। जिससे वे अपने माता-पिता के प्यार से वंचित रहकर अपने जीवन का 
स्वभाविक विकास पा सकने में असमर्थ रह जाते हैं। 


“चार महानगरों का तापमान' कहानी में पति की अनुपस्थिति में पर-पुरुष से अनैतिक 
संबंध रखने वाली पत्नी का चित्रण मिलता है। कहानी की नायिका के पति को काम के 
सिलसिले में अकसर घर से बाहर रहना पड़ता है जिसके चलते पत्नी अपनी अतृप्त यौन 
आकांक्षा को अन्य पुरुष से पूरा करती है। स्पष्ट है कि महानगरों में भोग-विलास वाली संस्कृति 
के मध्य पति-पत्नी जैसे पवित्र रिश्तों का भी कोई मोल नहीं रहा है। 
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वेश्यावृत्ति महानगरीय जीवन का एक घिनौना सच है। किसी भी स्त्री द्वारा धनोपार्जन के 
उद्देश्य से किया गया स्वतंत्र यौन व्यापार वेश्यावृत्ति है। महानगरों में वेश्यावृत्ति को बढ़ावा 
देने वाले अनेक कारण हैं जिनमें निर्धनता, बेरोजगारी, अधिक धन कमाने की लालसा मुख्य 
है। इस समस्या का चित्रण कमलेश्वर की “मांस का दरिया' कहानी में जुगनू के माध्यम से 
हुआ है। यह एक ऐसी वेश्या की कहानी है, जो अपना सारा जीवन कोठे में ही बिता देती 
है। किन्तु जब वह तपेदिक जैसी बीमारी से ग्रस्त हो जाती है तो अपने भविष्य को लेकर 
चिंतित हो उठती है- 

“'अब क्या होगा ? कैसे बीतेगी यह पहाड़ सी बीमार जिन्दगी। सहारा .... कोई और 
सहारा भी तो नहीं, कोई हुनर भी नहीं.....।'* 

बीमारी की हालत में भी जुगनू अपने इस उपक्रम को करने के लिए बाध्य है क्योंकि 
यदि वह इसका विरोध करेगी, तो उसे अपनी रोजी-रोटी के रास्ते बंद होते नजर आते हैं। 

इस कहानी में जुगनू को जीवन स्थिति के माध्यम से एक वेश्या की यथार्थ स्थिति का 
चित्रण हुआ है जो हर किसी के लिए मात्र एक मांस का दरिया हैं। पेट की भूख के लिए 
भले ही वह ओरों को काम रूपी भूख को मिटाती है किन्तु प्यार, ममता, अपनत्व के लिए 
वह भी तरसती है जो मदनलाल के साथ उसके संबंधों से स्पष्ट होता है। 


इनको दशा में तभी सुधार लाया जा सकता है जब देश में व्याप्त निर्धनता और बेरोजगारी 
को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा अनेक उपाय किए जाएं क्योंकि समाज में व्याप्त 
अधिकांश कुरीतियों का मुख्य कारण निर्धनता और बेरोजगारी ही है। 


निष्कर्षत : कहा-जा सकता है कि कमलेश्वर ने महानगरी चकाचौंध के पीछे छिपे जिन 
पहलुँओं को हमारे समक्ष रखा, उन्हें यदि आज के संदर्भ में परखा जाए तो यह आधुनिक 
महानगरों की कडु सच्चाई है। महानगरों का वातावरण दूर से ही लुभावना लगता है किन्तु उसमें 


रहकर व्यक्ति स्वयं को कितना कटा हुआ अनुभव करता है इसकी सशक्त अभिव्यक्ति 
कमलेश्वर की कहानियों में हुई है। 


संदर्भ सूची 

. कमलेश्वर : समग्र कहानियां, Yo 677 

2. कमलेश्वर : समग्र कहानियां, Yo 358 

3. कमलेश्वर : समग्र कहानियां, Yo 375 

4. कमलेश्वर : समग्र कहानियां, Yo 659 

5. कमलेश्वर ; समग्र कहानियां, Yo 343-344 
O 
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वर्तमान हिन्दी नाटकों की प्रयोगधर्मिता 


5 वन्दना ठाकुर 


नाटक एक दो आयामी विधा है। यह साहित्य भी है और रंगमंच भी। यह अपने लिखित 
रूप में अपूर्ण तथा एकांगी है। इसमें तभी पूर्णता आती है जब इसे मंच पर प्रस्तुत किया जाता 
है। साहित्य की अन्य विधायें जहां पढ़ने-लिखने तक ही सीमित हैं वहीं. नाटक पढ़ने, लिखने- 
सुनने के साथ-साथ देखने के तत्व से भी सम्पन्न है। 


आधुनक युग में मनुष्य के मन के द्न्द्दों, महायुद्धों की त्रासदियों तथा बदलती जीवन दृष्टि 
के कारण बहुत से परिवर्तन आये हैं जिनका प्रभाव यद्यपि साहित्य की प्रत्येक विधा पर पड़ा 
तथापि नाट्य विधा पर इनका प्रभाव सबसे अधिक पड़ा और स्वातन्त्र्योतर नाटककार प्रयोगधर्मी 
हो गया। आधुनिक जीवन में परिवर्तन होने से नाटककार की अन्वेषक दृष्टि में भी परिवर्तन 
आया। परम्परा और प्रयोगधार्मिता के अन्त: संघर्ष से नाटक ने अपने लिए जया मार्ग चुना। 
फलतः संवेदना और शिल्प की दृष्टि से अब नाटक अनेकायामी होकर सामने आने लगा। 
असुरक्षित और भयाक्रांत परिवेश, भ्रष्ट राजनीतिक तंत्र, जीवन की रिक्तता और कुंठित 
मनोवृत्तियों की yer नाटक का अंग बनने लगी। लोकनाट्य शैली, प्रतीकं के साथ एब्सर्डिटी 
तत्वों का समावेश कर नाटककार ने नई पहचान बनायी। 


स्तु-संवेदन, trend, चरित्र-सृष्टि आदि दृष्टियों से नाटककारों ने नये आयाम खोले 
जिससे नाटक की जड़ें निरन्तर गहरी होती गई क्योंकि अब नाटक जनसहभागिता का पर्याय 
बनकर शीशे की तरह उसे हू-बू-हू उसी रूप में दिखाने लगा। व्यक्ति का दो-मुँहा चरित्र, 
छटपटाहट, पारिवारिक व स्त्री-पुरुष सम्बन्धों की हिलती चूलों का दर्द, स्त्री स्वातन्त्र्य की नयी 
मनोवृति आदि जीवन के प्रत्येक पक्ष को नाटक विश्लेषित करने लगा। 


सत्ता और व्यवस्था की गिरगिटी, अनेकरंगी तस्वीरों की वास्तविकता से जूझता- टकराता 
बर्तमान नाटक वस्तुविहीनता की ओर अग्रसर हुआ है। व्यंग्य-वक्रता के पैनेपन के साथ-साथ 
हरकत की भाषा ने भी अपनी जमीन खोजी है। | 


हिन्दी नाटक को नयी प्रयोगधर्मिता, संरचनात्मक नवीनता की ओर अग्रसर करने में 
ज्ञानदेव अग्निहोत्री का महत्त्वपूर्ण स्थान है। तकनीकी नयापन और नयी संवेदना इनके नाटकों 


a OE EE ae -"+7 ्तः 


* (शोध-छात्रा) हिन्दी विभाग, जम्मू विश्वविद्यालय 
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को पहचान है। प्रतीकात्मकता, प्रयोगात्मकता और समसामयिकता में इनका नाटक | शतुर्मुर् 
एक उल्लेखनीय प्रयास है। अपनी कुसी बचाने के लिए अपनाई जा रही राजनीतिज्ञों की 
कूटनीतियों एवं अवसरवादी विरोधियों की कूटचालों द्वारा जनशोषण की तीखी व्यंग्यात्मक 
अभिव्यक्ति नाटक को प्रयोगधर्मी बनाती है। शतुर्मुर्ग नाटक इसलिए भी एक सशक्त नाटक 
है कि यह न केवल वर्तमान काल के स्वार्थी नेताओं के भीतर की असलियत को उजागर करता 
है बल्कि ऐसे युग के समाज के लिए प्रेरणा का आधार भी है जब देश ऐसे नेताओं का कारनामों 
के कारण मुसीबतें झेल रहा है। 


वर्तमान संदर्भ में जब रंगमंच सादगी, वैविध्य, स्वाभाविकता और सार्थकता की अधिक 
माँग करता है तब 'शुतुमुर्ग' एक सम्भावनापूर्ण रचना बनकर सामने आता है। 


रमेश बक्षी ने हिन्दी नाट्य साहित्य को “देवयानी का कहना है' नाटक देकर स्त्री-पुरुष 
सम्बन्धों में नये चिन्तन और युवा-पीढ़ी की बेबाक स्थिति को रेखांकित किया है इसलिए इनके 
नाटक 'बोल्डनेस' के नाटक कहे जाते हैं । नाटक की नायिका देवयानी उन्मुक्त एवं अप्रतिबन्धित 
यौनाचार में विश्वास करती है- "वन एपल इज नाट ऐनक फ़ार होल आफ द लाईफ रेस्ट 
मोर' की घोषणा करती हुई विवाह संस्था को नकारती है। वह किसी एक व्यक्ति के साथ 
बंधकर जीवन की सार्थकता नहीं देखती उसका कहना है-''दुल्हे के पीछे चलती हुई दुलहिन 
बुलडोजर से बंधी ऐसी tach है जिसका बम्पर टूट गया हो।'” रमेश बक्षी के अन्य नाटक 
“तीसरा हाथी, वामाचार आदि महानगरीय बोध, राजनीतिक तंत्र, भय, रहस्य, यौन सम्बन्ध, भ्रष्ट 
व्यवस्था आदि को सामने लाते हुए इनकी प्रयोगध्मी प्रवृत्ति को व्यंजित करते हैं। 


हिन्दी नाट्य लेखन, उसके स्वभाव तथा संरचनात्मक परिवर्तनों को समझने में मुदराराक्षस 
के नाटके उल्लेखनीय हैं । इन्होंने मानवीय त्रासदी के ज्वलंत रूप, ब्यूरोक्रैसी, यौन-विकृतियों 
तथा सामाजिक-राजनीतिक भ्रष्टाचार को नये तराशे हुए शिल्प, सीधी चोट करती भाषा और 
नयी भावाभिव्यंजना के साथ नाटकों में प्रस्तुत किया है। 


'तिलचट्टा', ‘agen’, “योअर्स-फेथफुली', 'मरजीवा' आदि नाटकों ने हिन्दी नाट्य 
साहित्य को बौद्धिकता, तीखापन, पैनी दृष्टि तथा चुभती भाषा दी है। ये नाटक आम जन को 
चाहे दुरूह लगें पर प्रबुद्ध-वर्ग को भीतर तक झकझोरते हैं। 


“तिलचट्टा', नाटक में मुद्राराक्षस ने 'देव' और 'केशी' के माध्यम से यौन-कुंठाओं का 
चित्रण किया है। लेखक ने नाटक के आरम्भ में ही कहा है-''तिलचट्टा मानवीय नियति को 
एक ऐसी त्रासदी है जिसे निरंतर अपने मानवीय ऐतिहासिक आधार की तलाश है। नाटक में 
चरित्र नहीं त्रासदी प्रमुख है।...... बाकी सब कुछ पात्र, प्रतीक, देश, काल, घटनाएं सब सिर्फ 
उसकी वहाँ मौजूदगी को प्रमाणिकता देने वाले दस्तावेज हैं।' 


7. रमेश बक्षी, देवयानी का कहना है, पृ. 27 
2. मुद्रायक्षस, तिलचट्टा, भूमिका से 
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'तेन्दुआ' नाटक के माध्यम से सुविधाभोगी उच्चवर्ग की अमानवीयता, EE तथा 
क्रूरता को दिखाते हुए आम जनता के शोषण, संत्रस्त वातावरण, घुटन तथा यातनाओं को उजागर 
किया है। 


‘dard फेथफूली' दफ्तरों के भ्रष्टाचार, व्यवस्था की यांत्रिकता, अफसरों की यौन- 
विकृति और भ्रष्टाचार के बीच सामान्य व्यक्ति की अस्तित्वहीनता का नाटक है। “मरजीवा! 
चारों ओर फैले सामाजिक, राजनीतिक भ्रष्टाचार, बेईमान सत्ता द्वारा रचे विसंगत दमघोंटू 
वातावरण में जीने के लिए अभिशप्त, मजबूर युवा वर्ग की यातनाओं को प्रस्तुत करता हैं। 


“हमीदुल्ला' ने भी वर्तमान युग के प्रश्नों, समस्याओं तथा विसंगत परिवेश को नये और 
प्रभावशाली रूप में प्रस्तुत करने के लिए ‘eke’, 'समय संदर्भ', “एक an ag’ आदि 
प्रयोगात्मक नाटकों की रचना की है। मशीनीकरण के भयावह परिणामों देश के सर्वव्यापी और 
बहुमुखी भ्रष्टाचार व्यक्ति जीवन की मजवूरियों तथा मानवीय मूल्यों के हास का चित्र उकेरने 
वाले ये नाटक महत्वपूर्ण हैं। 


ललित सहगल का नाटक 'हत्या एक आकार की' अमूर्त भावों की मूर्त प्रस्तुति है जिसमें 
नाटककार ने महात्मा गांधी की हत्या का पड्यंत्र करने वाले हत्यारों के माध्यम से एक अपराधी 
के मनोविज्ञान तथा मनुष्य के कई स्तरों पर विभक्त ‘ate’ का प्रतीकात्मक चित्रण किया है। 


हिन्दी रंगमंच के लिए सार्थक शैली-शिल्प उन्मुक्त वातावरण, लोक-परम्पराओं, लोक 
जीवन की सहजता, लोक नाट्य रूप में नाटक लिखकर मणिमधुकर ने हिन्दी नाट्य जगत में 
एक अलग पहचान ही नहीं बनाई बल्कि पुरानी घिसी-पिटी पटरियों पर चल रहे रंगमंच को 
उससे मुक्त कर खुले मंच पर लाकर व्यापक जन समूह के सामने लाने को हिम्मत भी को 
है। यही कारण है कि वे हिन्दी नाट्य लेखन और रंगकर्म में परिवर्तन और खुलापन लाने की 
दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाते है। 


'मणिमधुकर का नाटक 'रसगंधर्व' अनेकों बार मंच पर सफलतापूर्वक खेला गया। 
लोक-नाट्य शैली में लिखा गया यह नाटक प्रयोगात्मक असंगति से परिपूर्ण है। इसमें 
कथाहीनता, असम्बन्द्ध संवाद है। न नायक है और न ही नायिका। दो अंकों में विभक्त इस 
नाटक में जेल का दृश्य है जो व्यवस्था रूपी कैद-खाने का संकेत देता है। नाटक का पात्रे 
'अ' आदमी और व्यवस्था के बीच विरोधाभास प्रकट करते हुए कहता है- 

“SRT राजा भोज 
जागो गंगू तेली 


खून, चारों तरफ खून 


7. मणिमधुकर, रंगयंधर्व, पृ 9. 
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काला खून, हरा खून, नीला खून, पीला खून 


चारों कैदी आज़ादी के पहले और बाद के चित्र सामने लाते हैं जो नग्न यथार्थ और 
भयानक सत्य लिए हैं। सामान्य व्यक्ति गुनहगार हो गया है। 


झुंझलाता, छटपटाता हुआ आगे कदम तो बढ़ा रहा है परन्तु उसे ज्ञात नहीं कहां जाना 
है ? कया करना है ? पूरी अव्यवस्था के बीच उत्पन्न होने वाला असंतोष, कड़वाहट, विषमता, 
तिलमिलाहट, घृणा, छटपटाहट इस नाटक का सत्य ral 


प्रयोगात्मकता की दृष्टि से शरद जोशी के दो व्यंग्य नाटक “एक था गधा' तथा “अन्धो 
का हाथी' महत्वपूर्ण हैं। हिन्दी में हास्य-व्यंग्य प्रधान और लोकजीवन से सम्बद्ध नाटकों के 
अभाव को पूरा करने में शरद जोशी का योगदान सराहनीय है। विशेषकर ' एक था गधा' नाटक 
जिसमें सामाजिक-राजनैतिक विकृतियों को शासन तंत्र के खोखलेपन को, दोमुंही नीतियों, 
अवसरवादिता, भ्रष्टाचार और क्षुद्र मनोवृत्ति को हास्यास्पद स्थितियों की कल्पना द्वारा व्यक्त 
किया है। 


ब्रजमोहन शाह के दो नाटक ‘frig’ site “शह ये मात' युग-परिवेश की असंगतियों 
से टकराते व्यक्ति की अर्न्तध्वनि को व्यंजित करते हैं। 'त्रिशंकु' नाटक विश्वविद्यालय और 
व्यवस्था की कूटनीतियों के कारण अधर में लटके बेरोजगार युवा वर्ग का चित्र उकेरता है। 
संत्रास में जी रहे व्यक्ति की तस्वीर पेश करता है-शह ये मात' भविष्य के प्रति असुरक्ष ने 
आज व्यक्ति को संत्रास में जीने के लिए विवश कर दिया है। 


यही संत्रास कई बार मानव-भावनाओं को इतना आतंकित कर देता है कि सम्पूर्ण जीवन 
उससे जुड़े लक्ष्य बेमानी लगने लगते हैं। इन बेतुकी और अराजकतापूर्ण स्थितियों का सामना 
न चाहते हुए भी करना पड़ता है “शह ये मात' के चरित्रों का जीवन इसी उलझाव का परिणाम 
है। 

निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि गत अर्द्धसदी के नाट्य-चिन्तन में समसामायिक परिवेश 
और प्रयोगधर्मिता ने वर्तमान जीवन की भयावहता, राजनीतिक छल, मुखौटे के पीछे की कड़वी 
सच्चाई, परिवर्तित स्त्री-पुरुष सम्बन्धों की बदलती प्रवृत्ति, व्यवस्था के शोषण तले ged आम 


आदमी व्यक्तित्व के प्रति निरर्थकता के अहसास आदि विसंगतियों को व्यापक धरातल पर 
आधार बनाया है। 


O 


42/शीराज्ञा : अप्रैल-मई 2077 


वर्तमान हिन्दी नाटकों में व्यवस्था fags 


7 सपना देवी 


वर्तमान साहित्य के संदर्भ में किसी मुख्य या केन्द्रीय स्वर या सरोकार को अगर रेखांकित 

करना हो तो व्यवस्था विरोध या विद्रोह से अधिक उपयुक्त शब्द शायद ही कोई दूसरा हो। 

आत्मसंघर्ष, ses और अस्वीकार की स्थितियाँ मिलकर विद्रोह की भूमिका तैयार करती 

हैं। लम्बे संघर्ष, त्याग और बलिदान के बाद ही हमने स्वतंत्रता प्राप्ति की। विडम्बना यह रही 

कि संघर्ष के समाप्त होते ही सत्ता, शासन और भोग का युग आरम्भ हुआ। सारी आशाएं 
और कल्पनाएँ निराधार सिद्ध हुई। समाज के प्रत्येक क्षेत्र में धीरे-धीरे विसंगतियाँ स्वार्थलिप्सा, 

मर्यादाहीनता का दौर शुरू हुआ। ऐसी व्यवस्था के प्रति जल्दी ही व्यक्ति का मोह भंग हुआ। 
इस स्थिति के चलते जहाँ एक तरफ व्यक्ति को पराजय-बोध की पीड़ा सहन करनी पड़ी तो 
वही दूसरी तरफ झूठी आशाओं और आश्वासनों के प्रति आक्रोश, अस्वीकार और विद्रोह का 
स्वर भी तीव्र हुआ। व्यवस्था के प्रति व्यक्ति विरोध भिन्न-भिन्न रूपों में सामने आया-'' कहीँ 
वद्र के माध्यम से, कहीं मूल्यों में संघर्ष के माध्यम से, कहीं पीढ़ियों में संघर्ष के माध्यम 
U ता कहा स्त्री-पुरुष सम्बन्धा को व्यवस्था में स्वतन्त्रता को लेकर।'” उसका यह विद्रोह 
पुराने रीति-रिवाजों, मान्यताओं और मूल्यों के प्रति ही नहीं बल्कि भ्रष्ट संस्थाओं, व्यवस्थाओं 
और संगठनों के प्रति भी है। व्यक्ति सजगता ही प्राय: परिवर्तन लाती है। सजग या चेतनशील 
व्यक्ति ही व्यवस्था के परम्परागत और रूढ़ रूप पर विचार करता है। जब वह पाता है कि 
उस पर व्यवस्था का दबाव बढ़ता जा रहा है और उसके व्यक्तित्व के विकास में बाधक सिद्ध 
हो रहा है तो वह उससे अलग होने के लिए संघर्ष या विरोध करता नजर आता है। इस आलेख 
में हम 20et सदी के पहले दशक के हिन्दी नाटकों में व्यक्ति की सजगता और भ्रष्ट तत्वों 
के प्रति संघर्ष, विद्रोह व विरोध पर चर्चा करेंगे। व्यापक सामाजिक परिवर्तनों के लिए तो 
विद्रोह की अनिवार्यता रही ही है लेकिन आज के बदलते परिवेश में जब सत्ता और शोषणमूल्क 
शक्तियों के बीच नित नये गठजोड़ स्थापित हो रहे हैं। तब इन सबके बीच अपने अस्तित्व 
को सुरक्षित रखने के लिए भी विद्रोह व्यक्ति के जीने की जरूरी शर्त बन गया है। विभिन्न 
नाटककारों ने व्यक्ति के विद्रोह को अपनी-अपनी दृष्टि के अनुसार व्याख्ययित किया है। नरेन्द्र 


* शोध छात्रा, हिन्दी विभाग, जम्मू विश्वविद्यालय 
7. सरला गुप्त धूपेद्र, समकालीन हिन्दी नाटक चेतना का आयाम, Yo - 80 
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मोहन के नाटक 'मंच अंधेरे में' विद्रोह का अर्थ समाज और व्यवस्था द्वारा व्यक्ति पर लाद 
दी गई भूमिकाओं को नकार कर अपने जीने की शर्त स्वयं चुन पाने में ही व्यक्ति के विरोध 
की अभिव्यक्ति है- 


“व्यक्ति की ऊर्जा कभी नहीं मरती, भले ही उसे कितना दबा दिया जाए। यह वह बला 
है जो चिता की राख से उठ खड़ी होती है।'” व्यक्ति का जहाँ एक तरफ इस व्यवस्था में 
अडिग विश्वास है वहीं दूसरी तरफ भ्रष्ट व्यवस्था के प्रति आकोश भी दिखाई पड़ता है। बढ़ती 
हुई मंहगाई, बेरोजगारी, सम्प्रदायिकता, नेताओं के झूठे वायदों ने जल्द ही व्यक्ति का मोहभंग 
'किया। उसने देखा कि व्यवस्था जन-हितों के लिए कुछ नहीं कर रही और इससे अधिक प्रतीक्षा 
करना उसके लिए असहनीय हो गया। भ्रष्टाचार, पाखण्ड, स्वार्थ, झूठ, आश्वासनों के प्रति 
आक्रोश जाग्रत हुआ और उसने ऐसी व्यवस्था को परिवर्तित करने का निश्चय किया। ' वैतरणी 
के पार' नाटक में सत्तारूढ़ बृहद्रथ आत्मसुख में लिप्त जनता ब देश की सुरक्षा को तरफ 
बिल्कुल ध्यान नहीं देता। ऐसा राजा आमजन की मूलभूत आवश्यकताओं और विदेशी 
आक्रमणकारियों से देश को सुरक्षित रखने में अयोग्य है। आमजन व सैन्य दल राजा को गद्दी 
से हटाने का निश्चित मत बनाते हैं - '“हम सबका निर्णय था। सारे मगध का था। मगध ने 
एक दृष्टान्त की सृष्टि की है। जो भी सम्राट महाराज, क्षत्रय, पथभ्रष्ट होगा उसका यही अन्त 
am? इस भ्रष्ट व्यवस्था के प्रति व्यक्ति का आक्रोश इतना प्रबल है कि परिणाम कैसा भी 
हो। 

व्यक्ति का अकेला स्वर ही पूरी व्यवस्था को बदलने का दम रखता है। 'गाँधी को फांसी 
ay में स्वयं गाँधी जी कहते है- “आदमी की ऐसी जाति है अगर वह जीने पर आ जाए 
तो निडर होकर कहीं भी जी लेता है। न चाहे तो परम सुरक्षा के बीच भी डर कर मर जाता 
Sy) स्पष्ट है कि अगर व्यक्ति अपने अंदर भ्रष्ट व्यवस्था का अतिक्रमण करने की शक्ति 
पैदा कर ले तो व्यवस्था की कोई भी ताकत उस पर अंकुश नहीं लगा सकती। 


आधुनिक समाज-व्यवस्था अर्थ प्रधान है जहाँ एक ओर कुछ व्यक्ति पैसों से सब सुख- 
सुविधाएँ खरीद रहे हैं वहीं दूसरी तरफ अधिकांश व्यक्ति अभावग्रस्त जीवन जीने के लिए 
विवश हैं | व्यक्ति इस व्यवस्था के प्रति क्षुब्ध है। आवाज भ्रष्ट व्यवस्था में नक्कारखाने में तूती 
बजाने जैसी साबित हो रही है। जब सारा तन्त्र ही भ्रष्टाचार में डूबा हो अपने लिए सुविधाएँ 
बटोरने में लगा हो तब इस देश के भविष्य के प्रति कैसे आशान्वित हुआ जा सकता है? 
“जनवासा' नाटक में समाज सेवी भूदानी भाई के वास्तविक चित्र को नाटक का पात्र ताना समाने 
लाता है- “मुँह खुलता है तो वेदमन्त्र और गाँधी का वचन निकलता है लेकिन भीतर से तुम 
निर्दयी हो। कठोर, जिद्दी और परले दरजे के कंजूस। तुम किसी से प्रेम नहीं करते। कर ही 


7, नरेन्द्र मोहन, मंच अंधेरे में, Yo - 67 
2. जि० Fo हरिजीत, FR के पार, पृ०- 76-77 
3. गिरि राज किशोर, गाँधी को फाँसी दो, Yo-25 
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नहीं सकते तुम एक स्वार्थी, अवसरवादी इंसान हो, तुम अपने स्वार्थ के लिए कि. भी कर 

सकते हो। गाँधी तो एक मुखौटा है, जिसे तुम लोग पहनकर गाँधीवादी होने का अभिनय कर 

रहे a" गाँधी जी के नाम पर जनता से लिये जाने वाला धन, भूदानो जैसा समाज सेवी 

स्वयं की सेवा में लगा रहा है। समाज सेवियों का पर्दाफाश व्यंग्यशैली में हुआ है। आम जन 

की कमाई का दुरुपयोग शक्तिशाली वर्ग करता है लेकिन वह इसके खिलाफ कुछ नहीं कर 
पाता हालाँकि अंदर ही अंदर घुटता है। 'रक्त-अभिषेक' नार्टक में राजा राजपाठ और जनहित 
की तरफ ध्यान नहीं देता तो सेनापति पुष्यमित्र चुप नहीं रहता। देश पर यवन आक्रमण करने 
की योजना बना रहे हैं इसके लिए सेना का पुनर्गठन आवश्यक है। लेकिन राजा वृहद्रथ जनता 
की सुरक्षा और देश की रक्षा के लिए सेना के पुनर्गठन पर धन व्यय को भूलकर गंधार देश 
में चिकित्सालय बनाने के लिए 20 हजार स्वर्ण मुद्राएं भिजवाने का आदेश जारी करता है। 
इस पर सेनापति पुष्यमित्र का आक्रोशित स्वर उभरता है- “(क्रोध से) नहीं महाराज! विदेशी 
प्रजा के पेट अपनी प्रजा का पेट काटकर नहीं भरा जाना चाहिए। पहले सेना का पुनर्सज्जा, 
बाद में परोपकार। यह मेरा निश्चित मत है।'? यह आक्रमक मुद्रा व्यक्ति की गहरी निराशा 
की प्रतिक्रिया है। अपने देश में आपदाओं, विपदाओं और भुखमरी का राक्षस मुँह खोले खड़ा 
है। सत्ता सदैव अपनी वाह-वाह लूटने के लिए विदेशों की सहायता में लिप्त दिखाई पड़ती 
है। 


लोकतांत्रिक व्यवस्था को सत्ता को हथियार देने वाली जनता ही है और सत्ता के निरंतर 
तानाशाही होते जाने का कारण भी हमारी ही कमजोरियाँ रही हैं। लेकिन जिस दिन हमारी चेतना 
ने इस सत्ता को चुनौती दी उस दिन सत्तासीन का सिंहासन हिल उठेगा। “जरूरत इसी की 
थी' में जनता के जगने पर कया तूफान आ सकता है इसका परिचय धर्मेश ढोंगी समाजसेवी 
स्वयंसिद्ध को देते हुए कहता है- “पब्लिक को बेवकूफ समझने को भूल मत करो, स्वयंसिद्ध। 
सीधे और सरल लोगों को बेवकूफ समझने वाले से बेवकूफ दुनिया में कोई और हो ही नहीं 
सकता। क्या तुमने नहीं सुना कि जनता जब जाग जाती है तो फिर उसको संभालना बहुत 
मुश्किल हो जाता है।'” समाज सेवा स्वयंसिद्ध व चतुरानन्द बाल श्रम का कारोबार करते हैं। 
सुनन्दन नाम आम व्यक्ति को चतुरानन्द के घरेलू नौकर कलुआ से बातों ही बातों में इस बात 
का पता चलता है। सुनन्दन चतुरानन्द की गतिविधियों पर निगरानी रखता है और पुलिस को 
जानकारी देता है कि दूर जंगल में गोदान में कुछ बाल मजदूरों को कैद कर रखा गया है। 
फैक्टरी में काम करते-करते जो बच्चे मर जाते हैं उन्हें उधर ही दफना दिया जाता है। पुलिस 
गोदाम पर छापा मारती है और चतुरानन्द व महानन्द को रंगे 


~ 


हाथ पकड़ती है - ''(घृणा से) समाजसेवियों का ऐसा घिनौना काम ? (रूखाई से 
ss Eee 
7. अजित पुष्कल, जनवासा, ५०- 30 
2. दयाप्रकाश सिन्हा, रक्‍त अभिषेक, Yo-48 
3. कृष्ण WAS, जरूरत इसी की थी, Yo - 47 
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चतुरानन्द से) क्यों बे ? चतुरानन्द ? इसी काम के लिए दी गई है तुम्हें बाल मार्तण्ड की 
उपधि ? हत्यारे । बाल हंता ।........... (महानन्द से) और तुम ? इस घृणित काम में अपने दोस्त 
चतुरानन्द की मदद करते हो ?'” युगबोध सम्पन्न नाटककार ने बाल-मजदूरों के कारकों को 
जेल में डालकर तानाशाह तन्त्र को समाप्त कर प्रजांतत्र का हित साधा है। आज व्यक्ति अपने 
अधिकारों के प्रति सजग है तभी वह शासकों को मनमानी और अपने प्रति होने वाले अन्याय 
का विरोध करता नजर आता है।यह भ्रष्ट शासन की प्रत्येक नीति को बदल डालने की कामना 
रखता है। 'रकत-अभिषेक' नाटक में पुष्यमित्र अपने गुरु पतंजलि को बताता है कि वह राजा 
बृहद्रथ की अकर्मता का विरोध करने वाला अकेला सिपाही है। उसके सच के साथ कोई नहीं- 
“मैं अकेला पड़ गया हूँ। सब राजपुत्र सम्राट की चाटुकारता में उनके साथ हैं। कोई एक शब्द 
नहीं बोलता जैसे उनकी जिह्वा पर ताला पड़ गया हो। उनका विरोध करने के लिए मैं ही 
एक बचा हूँ। अकेला पड़ जाता हूँ।'' अकेले व्यक्ति का स्वर इस व्यवस्था में कब दबा दिया 
जाए पता नहीं। इसके लिए आवश्यक है कि प्रत्येक जन का आक्रोश सम्मलित हो। स्पष्ट 
है कि यदि स्वतंत्रता के लिए एक-एक व्यक्ति अलग-अलग ढंग से विद्रोह करता तो आज 
स्वतन्त्रता सम्भव नहीं थी। 'रंग-बंसती' में अंग्रेजी शासन और देश की आजादी के लिए सब 
संगठित है। सब मिलकर कहते हैं-' आजादी का चित्र हमारे मन का सपना। देश है अपना 
राज किसी का क्यों ? राज हो अपना। मिले सभी को अवसर, सुविधा। हक और फर्ज की 
रहे न दुविधा। कोई भी जो राह हमारी पीछे मोड़े-हम खिलाफ, कोई भी जो सपना हम सबका 
तोड़े-हम खिलाफ हैं।' इसीलिए विद्रोह और जन-आक्रोश का एक निश्चित दिशा और 
संगठित शवित मिले तो ही वह सफल बनता है। व्यक्ति ने जब भी इस व्यवस्था के विरुद्ध 
आवाज उठाई तो उसके सामने दो राह आई एक संघर्ष की और दूसरी समझौता को। संघर्ष 
की राह में भले ही उसका स्वर अकेले का हो लेकिन वह भी लोक आहवान का दम रखता 
है जिससे युग क्रान्ति आती है। उसके सामने चाहे जितने भी सुविधाएं के साधन प्रस्तुत किए 
जाएं वह उन्हें अस्वीकार कर सच को जनता के सामने रखने से नहीं चूकता। आमजन तक 
सरकारी सुख-सुविधाएँ कितनी मात्रा में पहुँच रही हैं। इसका ब्यौरा ' ऑपरेशन वलाउडबस्ट' 
में लेफ्टिनेंट हसनेज़ को असम की नागरिक मोरोमी देती है - ''कौन सा करोड़ों रुपया। एक 
फूटी कौड़ी भी हमको नहीं मिलता। वो तुम्हारे सब भ्रष्ट सरकारी अफसर खा जाते हैं। आसामी 
लोग तो Seat से वैसे के वैसे ही गरीब... बल्कि और भी गरीब होते जा रहे हैं।' अब 
निम्न वर्ग जागरूक हो गया है। अपने अधिकारों के प्रति उसमें एक तरह की सजगता आ गई 
है। वह अब पहले की तरह भाग्य और भगवान पर भरोसा कर स्थितिवादी बनकर रहना नहीं 
चाहता। नये वैज्ञानिक मूल्यों की, खासकर आर्थिक मूल्यों की केन्द्रीय धुरी को वह समझने 


7. कृष्ण अम्बष्ठ, जरूरत इसी की थी, Yo - 67 

2. दया प्रकाश सिन्हा, रकत-अभिषेक, Yo - 50 

3. प्रताप सहगल, रंग-बंसती, Yo - 34 
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लगा है। समाज में व्यक्ति का आक्रोश ही विद्रोह में परिणत होकर समाज के प्रत्येक ढाँचे 
में परिवर्तन लाता है। लेकिन आवश्यक है कि विद्रोह स्वनिर्मित हो नकल किया हुआ नहीं। 


नाटककारों ने नाटक के माध्यम से आमजन में जाग्रति, संगठन और संघर्ष को दर्शाया 
है। पर इसके साथ-साथ वर्ग. चेतना से प्रेरित व्यवस्था के विरोध में अपने अधिकारों को प्राप्त 
करने कौ सजग चेष्टा भी है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि व्यक्तिगत 
चेतना से सामूहिक चेतना को जाग्रत कर अपने आक्रोश को बनाए हुए इस व्यवस्था के भ्रष्ट 
वृत्त को तोड़ने के लिए निरंतर प्रयत्नशील दिखाई पड़ता है। वर्तमान युग की यह नाट्य कृतियाँ 
व्यवस्था के भ्रष्ट रूप पर प्रहार कर आम पाठक व दर्शक में आक्रोश, विरोध व विद्रोह का 
भाव जाग्रत करने में सफलता प्राप्त करती नज़र आती हैं। 


® 
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नारी अस्मिता को कुचलती पुरुष मानसिकता 
सन्दर्भ : हिन्दी नाटक 


0) नीतू पट्याल 


वर्तमान संदर्भो में नारी अस्मिता, नारी विमर्श, नारी की स्थिति, उसको इयत्ता का प्रश्न साहित्य 
में चिन्तन का विषय बना है। नारी अस्मिता का प्रश्‍न दुनिया की आधी आबादी को मनुष्य 
का दर्जा दिलाने में है। उसके मनुष्यत्व को स्वीकारना आज मानवता का सबसे बड़ा सवाल 
है। जबकि मनुष्य की अवधारणा में नारी और पुरुष दोनों को शामिल नहीं किया जाता है। 
सचेत रूप से नारी को इससे अलगाने की कोशिश खत्म नहीं हुई है। पुरुष सत्तात्मक समाज 
में वह अपने सम्मान, अस्तित्व एवं स्वतंत्रता के लिए छटपटाती, बिलखती और रोती है लेकिन 
सब व्यर्थ। हजारों वर्षों से पुरुष निर्मित इस समाज में उसे और उसकी अस्मिता को कोई महत्त्व 
नहीं दिया गया। समय की धारा में किसी-किसी मोड़ पर यह एहसास जरूर हुआ कि वह 
सामाजिक बंधनों एवं मिथकों को तोड़कर मुक्त हो जाएगी परन्तु पुरुषों के बनाए मिथक खत्म 
नहीं होते। आज इक्कीसवीं सदी में भी नारी पूरी तरह से मुक्त नहीं हो पाई है। वह आज 
भी उतनी ही उपेक्षित और पददलित है जितनी हजारों साल पहले थी। अरविंद जैन के अनुसार- 
“ आदमी ने औरत की जिस एक चीज को मारा कुचला या पालतू बनाया है वह है उसको 
स्वतंत्रता। आदमी हमेशा से नारी की स्वंतत्र सत्ता से डरता रहा है और उसे उसने बाकायदा 
अपने आक्रमण का केंद्र बनाया है। अपनी अखण्डता और संपूर्णतया में नारी दुर्जेय और अजेय 
है, वह एक ऐसी शक्ति है जो स्वतंत्र और स्वच्छंद है................ इसलिए आदमी ने उसे 
ही तोड़ा है। तोड़कर ही किसी को कमजोर और पालतू बनाया जा सकता है। आदमी ने 
लगातार और हर तरह की कोशिश की है कि उसे परतंत्र और निष्क्रिय बनाया जा सके।'" 
उसकी अधीनस्थ की भूमिका ही असमानाता को जन्म देती है और उसके शोषण के अवसर 
प्रचुर हो जाते हैं। पुरुष द्वारा नारी अपमान, नारी की परतंत्रता, उसकी आंतरिक यातना, पुरुष 
वर्चस्व और उसकी एकाधिकार की भावना का इतिहास बहुत लंबा है। न केवल वैदिक काल 
बल्कि आज के सभ्य आधुनिक समाज में किसी न किसी रूप में पुरुष द्वारा नारी की अस्मिता 
को कुचला जाता है। कभी घर की चारदीवारी में, तो कभी दहेज के रूप में, कभी देह के 
* पीएच० Sto शोधार्थी, हिन्दी विभाग, जम्मू विश्वविद्यालय। 
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आंककर उसके अस्तित्व को कुचला गया है। हिन्दी नाटककारों ने नारी की इस मर्मांतक पीड़ा 
को समझा और अपनी लेखनी के बल पर नारी के साथ ऐसे दुर्व्यवहारों की सशक्त अभिव्यक्ति 
करते हुए इससे जुड़े ज्वलंत प्रश्नों को हमारे समझ रखा। 


नारी जीवन से जुड़ी सबसे बड़ी त्रासदी कन्या भ्रूण हत्या अथवा लिंग परिवर्तन की 
है। प्रकृति को चुनौती देते हुए पुत्र संतान की कामना में पुत्री संतान के साथ लिंग परिवर्तन 
जैसा भयानक कुकृत्य पुरुष वर्चस्व द्वारा नारी जाति के दलन को सामने लाता है। वैज्ञानिक 
उन्नति ने पुरुष को यह अवसर प्रदान कर दिया है कि माँ के गर्भ में पल रहे लिंग का 
पता लगाकर पुत्री भ्रूण को गर्भ में हत्या करवा सके। यदि किसी कारणवश ऐसा न हो सके 
और पुत्री जन्म हो जाए तो लिंग परिवर्तन जैसा दुष्कार्य करवाने का भी विधान है। प्रभाकर 
श्रोत्रिय का नाटक ‘ger’ में हम लिंग-परिवर्तन जैसी दर्दनाक दुष्परक्रिया से रू-ब-रू होते 
हैं। नाटक श्रीमद्‌भागवत के उस कथाप्रसंग पर आधारित है जिसके अनुसार मनु 'पुत्रकामेष्टि 
यज्ञ' करवाते हैं जबकि उनकी पत्नी श्रद्धा प्रार्थना करती है कि 'हे ऋषि तुम इस तरह यज्ञ 
करो जिससे मुझे कन्या उत्पन्न हो। फलतः श्रद्धा की प्रार्थना के अनुरूप ध्यान करने और 
आहुति छोड्ने से मनु की इच्छा के विरुद्ध श्रद्धा को इला नामक कन्या होती है जिसके कारण 
श्रद्धा को घोर अपमान और यातना सहनी पड़ती है। पति की इच्छा के विरुद्ध संकल्प लेने 
पर मनु गुरु वशिष्ठ से कहता है- “कन्या के जन्म का कारण महादेवी है, यह जानकर मेरा 
मन उनसे खिन्न हो गया है। इस समय भी मुझे दिखाई दे रही है उनकी विजयिनी मुद्रा। 
लगता है वे मुझे चिढ़ा रही है, मेरे राज्याभिमान को ठोकर मार रही SI” श्रद्धा की 
इच्छानुरूप इला का जन्म मनु को पराजय का एहसास करवाता है। पत्नी जीत जाए और 
पति हारे पति को कभी वांछित नहीं। मनु अपने पुरुष दंभ की पूर्ति हेतु और उत्तराधिकारी 
को चाह में इला के लिंग परिवर्तन जैसा कठोर निर्णय लेने पर उतारू हो जाता है। गुरु 
वशिष्ठ के यह चेतावनी देने पर कि- “आकृति के साथ प्रकृति का बदलना संभव नहीं!” 
लेकिन मनु की सत्ता पिपासा और उसका अहम उसे अंधा बना देता है और वह नवजात 
बच्ची को पुत्र में तबदील करवा देता है। वस्तुतः आधुनिक तकनीक का सही उपयोग करने 
के बजाय उसका दुरुपयोग कहीं अधिक हो रहा है। इस तकनीक ने बेटियों को बेटे में 
तबदील करने की सनक को बढ़ावा दिया। नारी का गर्भाशय और नवजात बच्ची का शरीर 
पुरुष के लिए प्रयोग का केंद्र बन गया है जिसका परिणाम ठीक नहीं होता। आज देश भर 
में एक हजार से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो पहले औरतें थीं, ऑपरेशन के बाद न बेटी रह 
गयी, न बेटा, न मर्द बन पायी औरत। 'इला' नाटक में भी ‘gen’ से परिवर्तित पुत्र सुद्युम्न 
लिंग-परिवर्तन के इस दंश को झेलता है। पिता की उत्तराधिकारी की चाह का भुगतान उसे 
चुकाना पड़ता है। मनु के रूप में पुरुष समाज की नारी जाति के प्रति सोच केवल इतनी 
ही है "स्त्रियों के लिए नहीं है राजनीति मनु का यह कथन वर्तमान संदर्भो को पूरी तरह 
से खोलकर रख देता है जहां आज भी राजनीति आदि विशेष क्षेत्रों में नारी की स्थिति हाशिये 
पर है क्योंकि पुरुष ने इन विशेष क्षेत्रों में अपना कब्जा जमाया हुआ है। 
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सच तो यह है कि पुत्री का जन्म प्राचीन काल में भी पीड़ा का विषय था और आज 
भी है। कारण यह है कि समाज में वंश पंरपरा के लिए पुत्र आवश्यक माना जाता है। दूसरा 
कारण मृत्यु के समय बेटे द्वारा मुखाग्नि प्रदान करना, वृद्धावस्था में माँ-बाप की सेवा करना, 
तीसरा कारण जिसने वर्तमान समय में विकराल एवं भयावह रूप ले लिया है वह है- दहेज, 
चौथा कारण- बेटियों की सुरक्षा का है ऐसे अनेकोनेक कारण हैं जिनके कारण नारी की स्थिति 
बद्‌ से बदतर होती चली गयी | नादिरा जहीर बब्बर का नाटक जी जैसी आपकी मर्जी, आधुनिक 
युग की नारी की दशा को सामने लाते हुए पितृसत्तात्मक समाज में उसको पीड़ा, उसकी दारुण 
और शोचनीय स्थिति तथा नारी स्वातंत्र्य जैसे प्रश्नों को सामने लाता है। लड़की की तुलना 
में लड़के के खान-पान, रहन-सहन, पढ़ाई-लिखाई आदि पर विशेष ध्यान दिया जाता है यहां 
तक कि बचपन से ही खेलना-कूदना लड़के के लिए और घर का काम लड़की के लिए। 
जन्म से ही उसे लड़की होने का एहसास करवाया जाता है जिसने पूरे घर परिवार का काम 
देखना है। यहाँ से वह लड़कों से अलग हो जाती है। नाटक में दीपा बताती है कि उसका 
भाई अंशुमन मजे से जिंदगी जी रहा है, पर तीनों बहनें और माँ घर के कामकाज में ही व्यस्त 
रहती हैं। पढ़ने बैठी दीपा को जब उसकी दादी उसे भाई को पानी पिलाने के लिए कहती 
है तो दीपा गुस्से में कहती है- '“ भैया अपने आप पानी नहीं पी सकते' इस जवाब पर दीपा 
के साथ जो नृशंसतापूर्ण व्यवहार किया जाता है वह आधुनिक समाज में पुरुष द्वारा नारी अस्मिता 
के दलन को सामने लाता है। वह बताती है- “ये सुनकर भैय्या ने मुझे जोर से थप्पड़ मारा 
और कहा ढीठ हो गई है ढीठ एक दिन जमके धुलाई कर दूंगा न, फिर दिमाग ठिकाने आ 
जाएगा'' और उस पर उसके बाबूजी ने उसे सजा देने के लिए कोठरी में बंद कर दिया। 
परिवार वालों का भेदकारी बर्ताव लड़की को अन्दर से कचोटता है। अगर उनमें विरोध की 
भावना भी आती है तो उसे मारकर उससे उसकी जुबान छीन ली जाती है। पुरुष समाज की 
ऐसी कठोरता और कटुता के सामने उसकी सारी मधुरता, कोमलता, सरलता, मृदुता धुल जाती 
है और हर समय की रोक-टोक उसे बेजुबान बना देती है। 


नारी अस्मिता का प्रश्‍न उसका अपने स्वाभिमान के साथ जीने का प्रश्‍न है। यह दुर्भाग्य 
की बात है पुरुष दिन-रात उसके स्वाभिमान को अपने पैरों से रौंदत है। वह नारी को सदैव 
पराधीन बनाकर रखना चाहता है। प्रभाकर श्रोत्रिय का नाटक “सांच कहूँ तो' राजस्थानी रासो- 
कथा पर आधारित नारी जीवन की पराधीनता, पुरुष की एकाधिकार की भावना और पुरुष द्वारा 
उसके शोषण-दोहन को मार्मिक अभिव्यक्ति करता है। बारह वर्षीय राजमती जो स्त्री-पुरुष के 
संबंधों का अर्थ तक नहीं समझती उसका प्रौढ़ पति बीसल उससे अपनी कामुकता को शांत 
करना चाहता है। वह उसे लुभाने और उस पर अपना दबदबा बनाने के लिए अपनी समृद्धि 
और यश के डंके पीटता है। वह अपने वैभव से राजमती को प्रभावितं करना चाहता था लेकिन 
उसका प्रत्युत्तर उसे उद्विग्न और क्रोधित कर देता है। - ''गर्व मत करो राजा जी। यह संसार 
बहुत बड़ा है इसमें अनगिनत खजाने और अनगिनत राजे महाराजे हैं। घमण्ड उबलता पानी 
है, इसमें अपना मुंह नहीं दिखता।'" राजमती बीसल को यह समझाना चाहती थी कि अंहकार 
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विनाश की जड़ है। लेकिन अंहकार के नशे में चूर वह उसकी बातों के मर्म को समझ नहीं 
पाता। निश्वल और अबोध मन वाली राजमती का सत्य उसके दंभ और घमण्ड की काली 
पट्टी को छेद नहीं पाता बल्कि अपने अंह की आत्मतुष्टि के लिए नयी नवेली अबोध दुल्हन 
को छोड़ अकेला उड़िसा जाने की ठान लेता है और प्रण लेता है- “ERS बरस तक तुझे 
छोड़कर जाऊंगा।'* ऐसा करके वह उसे अपमान का सूचक बनाना चाहता है। पुरुष का घमण्ड 
और उसके पौरुष की अतिशयता उसे पशुत्व की कोटि में ला खड़ा करती है। वह सही और 
गलत में अन्तर करना भूल जाता है। उसकी यह मनोग्रंथि नारी जीवन के लिए विनाशकारी 
और घातक सिद्ध होती है। पितृसत्तात्मक समाज में विवाह का अर्थ केवल शरीर (देह) तक 
सीमित माना गया है। नारी की स्वतंत्र अस्मिता, उसकी स्वतंत्र वाणी पुरुष समाज को परिष्कृत 
नहीं बल्कि उसके प्रति और अधिक आक्रमक बनाती है। समाज में नारी को पुरुष के समक्ष 
बोलने का अधिकार तक नहीं । राजेंद्र यादव का कथन है- “' ......सामंती व्यवस्था में नारी सिर्फ 
एक वस्तु है संपत्ति है, संभोग और संतान की इच्छा पूरी करने वाली मादा। यहां सेवा, उपयोग 
और वफादारी के बदले पुरुष नारी को उसी तरह सजाता, सुरक्षा देता और जिम्मेदारी लेता है 
जैसे अपने हाथियों, घोड़ो और बैलों को सजाता, संवारता और संरक्षण देता है।'” पुरुष जो 
नारी को केवल एक वस्तु के रूप में देखता है वह उसकी स्वतंत्रता को कैसे स्वीकार कर 
सकता है। नाटक 'सांच कहूँ तो' प्रश्‍न उठाता है कि राजमती द्वारा कहा गया सच क्या इतना 
कड़वा था कि नवविवाहित दुल्हन को पहले दिन ही छोड़कर जाने का प्रण लेना पड़ा या यह 
“सच' एक नारी द्वारा कहा गया था इसलिए पुरुष ने इसे अपने अपमान का विषय मान लिया। 
वस्तुतः राजमती की ऐसी दुर्गति का कारण उसका बेमेल विवाह है। उम्र का अन्तर जीवन को 
शायद सुखी बना दे लेकिन विचारों में अंतर की परिणति दुखद रहती है और यदि कहीं दोनों 
में अंतर हो तो नारी की दुर्गति। राजमती का परित्यक्ता जीवन इसका सशक्त उदाहरण है। 


पितृ-व्यवस्था में नारी की स्थिति बहुत शोचनीय एवं दयनीय है। समाज में कहीं उसे 
उचित सम्मान नहीं मिलता। कई स्थानों में लड़की का विवाह उसके बाप की उम्र के लड़के 
से करवाने के पीछे दहेज न दे सकने का कारण रहता है और कहीं उसे शादी के नाम पर 
बेचकर अपना घर चलाया जाता S| मृदुला गर्ग का नाटक “जादू का कालीन' बाल-मज़दूरी 
जैसी समस्या को तो सामने लाता है इसके साथ ही संतों के माध्यम से विवाह के नाम पर 
नारी को खरीदने-बेचने की सच्चाई को उघाड़ता है। संतों का कालीन बनाने के कारखाने से 
छूटने के बाद पैसे लेकर बालपन में ही उसके विवाह कराने की तैयारी पुरुष-समाज के ढोंगी 
रूप को सामने लाता है। यहां आज भी कुछ घरों में गरीबी से बचने के लिए नारी को बेचकर 
परिवार चलाया जाता है। नाटक में लड़के का बाप संतों को इस प्रकार देखता परखता है जैसे 
वह विवाह के लिए लड़की नहीं कोई नौकरानी खरीदने आया हो। वह कहता है- “ta 
तो यूं है, आज ब्याहो कल मरे। घाटे का सौदा न करा देना।'* गरीबी व भुखमरी से बचने 
के लिए संतों का विवाह उसके पिता की आयु के व्यक्ति से करवाना हमारी कामुक प्रवृति 
और नारी देह व्यपार की यथार्थ स्थिति को भी दर्शाता है। मासूम बच्चियों के साथ ऐसा कुकृत्य 
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करने के पीछे सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारणों की एक लंबी कटार है। किसी 
के पास देने के लिए दहेज नहीं और किसी की सामाजिक हैसियत इतनी नहीं। बेटी को कम 
उम्र में ब्याह देना ही उन्हें एकमात्र तरीका लगता है। कई संस्कारों और पंरपराओं के वशीभूत 
होकर अपनी अबोध बेटी का विवाह किसी वृद्ध से करवाकर उसका जीवन बर्बाद कर देते 
हैं और कोई घर के बाकी बच्चों का पेट पालने के लिए अपनी बेटी को विवाह के नाम पर 
बेच उसकी अस्मिता al vie देते हैं। 


परुष सत्तात्मक समाज में पुरुष नारी को प्रत्येक स्तर पर कुचलता आया है। बात जब 
नारी की प्रतिभा या योग्यता की हो तब भी पुरुष अहम्‌ आड़े आ जाता है। अपनी प्रभुता को 
बनाए रखने के लिए वह नारी को सभी प्रकार के मौलिक अधिकारों से वंचित रखता है। शिक्षा 
का क्षेत्र हो, राजनीति का या उसकी क्षमता की बात हो पुरुष ने नारी को सदैव उपेक्षा की 
नजर से ही देखा है। मीराकांत का नाटक 'नेपथ्य राग' में वराह मिहिर पुरुष समाज का वह 
उदाहरण है जो ज्ञान की साम्राज्ञी रवना को अपनी शिष्या के रूप में तो स्वीकार कर लेता है 
लेकिन अपनी पुत्रवधू के रूप में वह उसे नहीं अपनाना चाहता है। निश्चय ही उसे यह भय 
है कि कहीं वह उसके पुत्र और उससे भी ज्यादा उससे आगे न निकल जाए। उसका भय 
तब साकार हो जाता है जब महाराज विक्रमादित्य रवना को अपने नवरलों में शामिल करना 
चाहते हैं | नाटक में रवना की कहानी सुनाती माँ मेधा को बताती है कि सत्ता पर काबिज बड़े- 
बड़े मर्मज्ञ, बुद्धिजीवी यह निर्णय लेते हैं कि वह जिह्वाविहिन स्त्री को सभा में स्वीकार कर 
लेंगे। इसके साथ ही उसे अपनी दादी से ज्ञात होता है कि- ''रवना की जबान तो खुद वराह 
ने ही काटी थी।'” सदियों से पुरुष समाज द्वारा नारी अस्मिता को कुचलने के खौफनाक मंजर 
को प्रत्यक्ष करता है। नारी के साथ तर्क-वितर्क करना पुरुष समाज अपना अपमान समझता 
है। अपने को प्रभुत्व की कोटि में रखने वाली पुरुष व्यवस्था हिंसक और अमानवीय है तभी 
तो श्रेष्ठ रवना सत्ता पर आसीन नहीं हो पायी। नाटककार ने नाटक में दोहरे कथानक द्वारा 
नारी की उपेक्षा और दुर्दशा का चित्र-उपस्थित किया है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरलों में 
एक ज्योतिषाचार्य वराह मिहिर की शिष्या और पुत्रवधू तथा आधुनिक काल में दफ्तर में अपने 
विभाग के प्रभारी आधुनिक नारी मेधा को आमने-सामने रखकर निष्कर्ष निकाला है कि नारी 
पहले भी अपनी सारी योग्यताओं और क्षमताओं के बावजूद उपेक्षित थी और आज भी उपेक्षित 
है। मेधा का यह कथन नारी की उपेक्षिता की स्थिति को सामने लाता है- लेडी ऑफिसर 
यही तो प्रॉब्लम है............ (खो-सी जाती है) परन्तु बर्दाशत कहाँ कर पाते है............ 
कमियां ged हैं मुझमें .............. दे फील चैलंजड''° जिस पुरुष समाज ने नारी को सदैव 
अपने अधीन रखा हो वह भला उसकी अधीनता कैसे स्वीकार कर सकता है। केवल शरीर 
को महत्त्व देने वाला पुरुष समाज नारी को मन, मस्तिष्क और मेधा की दृष्टि से नहीं देख 
सकता और न पहचान सकता है। 


वस्तुतः व्यक्ति के रूप में नारी की जितनी अवमानना हुई है उतनी शायद किसी और 
की हुई हो। पुरुष समाज के लिए नारी 'व्यकिति' न होकर “वस्तु ' है जिसका वह मनचाहा प्रयोग 
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कर सकता है। पितृ-व्यवस्था में पुरुष नारी की अस्मिता को सदैव रौंदता आया है। प्रभाकर 
श्रोत्रिय का 'इला' नाटक में इला का लिंग परिवर्तन जैसा घिनौना कुकृत्य, उनके अन्य नाटक 
“सांच कहूँ तो' में नारी के सत्य वाक्‌-स्वातत्य पर उसका परित्याग, नादिरा जहीर बब्बर के 
नाटक “जी जैसी आपकी मर्जी' में लड़कियों के साथ भेद भावपूर्ण व्यवहार, मीराकांत के नाटक 
' नेपथ्य राग' में ज्ञान की साम्राज्ञी रवना को पुरुष-समाज के समक्ष सभासद के रूप में प्रतिष्ठित 
होने से रोकने के लिए उसकी जिहवा स्वयं श्वसुर द्वारा काट देना नारी पर होने पर प्रत्यक्ष 
अप्रत्यक्ष अत्याचारों को सामने लाते हुए उनकी इयत्ता के प्रश्‍न को उजागर करते हैं। 


संक्षेप में ये नाटक नारी के लिए स्वतन्त्र-व्यक्तित्व की मांग करते हैं साथ ही व्यक्ति 
रूप में उसे प्रतिष्ठित करने की पैरवी करते हैं। लेकिन यह प्रक्रिया इतनी सहज नहीं इसलिए 
नारी अस्मिता पर केंद्रित नाटकों में नारी संघर्ष अपने चरम रूप में देखा जा सकता है। नाटक 
स्पष्ट करते हैं कि जब पुरुष कठोर से कठोतर बनकर नारी के प्रति अमानवीय या हिंसात्मक 
कार्य कर सकता है तो नारी अपने को आजाद कर अपने व्यक्तित्व को स्थापित क्यों नहीं कर 
सकती है। वह भी एक व्यक्ति है। उसे भी स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार है। 
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वर्तमान किसान जीवन का दस्तावेज : फांस 


( रजनी कुमारी 


जिस देश में पिछले एक-डेढ़ दशक में तीन लाख किसानों ने आत्महत्या की हो, जहां 
आत्महत्या की दर 2074 में औसतन प्रतिदिन 52 हो गई हो, लगभग 80 लाख किसानों ने 
किसानी छोड़ दी हो' वहां वर्तमान समय में किसानों के जीवन में आने वाली विपदाओं की 
गम्भीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। शोषण के चहुमुखी शिकार किसान दरिद्रता के 
चलते अभिशप्त जीवन जीने को विवश हैं। पिछड़ेपन, ऋण बंधन, बंधुआ मजदूरी, आर्थिक 
विशमता जैसी विकृतियों से तंग आकर मुक्ति का अन्य मार्ग न पाकर अपना जीवन तक नष्ट 
करने को विवश है। 


साहित्य जगत में अपनी विशिष्ट साहित्यक पहचान उपलब्धियों के कारण पहचान बनाने 
वाले कथाकार संजीव की प्रत्येक कृति प्रकाशित होते ही कुछ नई सच्चाइयों से रू-ब-रू 
करवाते हुए हमारी चेतना पर भी मार कर जाती है, और हम अवाक्‌ रहकर यह सोचने पर 
विवश हो जाते हैं कि कया सच में ऐसा भी होता है? यह और कुछ नहीं संजीव का अपने 
कार्य को लेकर गहरा परिश्रम और जो प्रत्यक्ष दिखता है केवल वहां तक नहीं उसके भीतर 
घुसकर जो नहीं दिख रहा है उस सच्चाई तक पहुंचने के दृढ़ संकल्प का ही परिणाम है। 
उन्होंने फाँस जैसी कृति रचकर एक बहुत बड़ी कमी की पूर्ति करने का कार्य किया है। क्योंकि 
हाशिये पर पड़े किसानों के जीवन पर इतनी बेबाकी और वैज्ञानिक तर्को के आधार पर आज 
तक किसी ने भी बात नहीं की। हिन्दी जगत में उनका यह प्रयास सराहनीय है। फाँस से 
पहले तक किसान जीवन की बात चलने पर हम 'गोदान' पर जाकर रुकते थे किन्तु आज 
फॉस के बिना बात अधूरी ही रहेगी। बीच में कई उपन्यास आए जिनमें किसान जीवन की 
समस्याएँ उठाई तो गई किन्तु यह प्रयास सम्पूर्णता में नहीं हो पाए थे। यदि ' गोदान' अपने 
समय के किसान जीवन की परतें Sis कर रख देता है तो वहीं यदि आज के किसान जीवन 
को जटिलताओं को गहराई में जाकर समझना है तो फाँस के पन्नों में से गुजरना निहायत 
जरूरी है। वैसे भी आज जब किसानों की उपेक्षा मात्र उपेक्षा न रहकर आत्मघाती हो गई है 
और उनको पीड़ा आत्महत्याओं के भयावह दौर में पहुँच गयी है तो ऐसे समय में फाँस जैसी 
कृति हिन्दी साहित्य के लिए विशिष्ट उपलब्धि है। 


* पीएच, डी.. शोधार्थी जम्मू विश्वविद्यालय Ph. No 87/58/006५ 
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आज किसान के लिए कृषि का पेशा ही सबसे बड़ी फाँस बन चुका है। किसान 
आत्महत्या को प्रत्येक सच्चाई का पर्दाफाश करने वाला यह उपन्यास किसी भी संवेदनशील 
व्यक्ति की आँखों में आँसू लाने में समर्थ है। किसानों के पास कृषि ही उनके जीवन का 
एकमात्र आधार है। इसके सिवा अभावों में मुक्ति पाने का उनके पास अन्य कोई विकल्प 
नहीं। परन्तु आज के भूमंडलीकृत समय में किसानों के लिए कृषि कार्य इतना महंगा होता 
जा रहा है कि वह खेती के लिए बीज तक नहीं जुटा पा रहा है। यदि वह बीज जुटा भी 
लेता है तो उसके लिए उन्नत किस्म के खाद और कीटनाशकों की भी आवश्यकता पड़ती 
है और इन सबका बोझ उठा पाना गरीब किसान के बस की बात नहीं। यहां यह भी विचारनीय 
है कि पहले किसानों के पास पारम्परिक बीज ही थे परन्तु हायब्रीड बीजों के आ जाने से 
एक घटना और घटी, बीज केवल एक साल ही फसल देने लगे, अगले साल उनका प्रभाव 
समाप्त हो जाता है। यह एक नयी समस्या बन गई अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं को 
दरकिनार कर किसान अपनी सारी जमा पूँजी कृषि कर्म पर ही खर्च कर देता है। इस पर 
भी प्रकृति ने उसका साथ नहीं दिया तो उसकी सारी मेहनत और पूँजी बेकार ही चली जाती 
है। उस समय किसान के पास सिवाय मेढ़ पर बैठकर सिर पर हाथ धरकर रोने के कुछ नहीं 
बचता। इस पूरी प्रक्रिया में साल दर साल आर्थिक अभावों के चलते किसान विवशतावश' 
कर्जदार होता चलता है और यही कर्ज उसके लिए फांसी का फंदा बन जाता है। अर्थात्‌ किसान 
आत्महत्या के लिए विवश हो जाता है। आज जब किसानों को इस कृषि से लाभ के बजाय 
नुकसान ही झेलना पड़ रहा है और इससे उसकी प्राथमिक आवश्यकताएँ भी पूरी नहीं हो | 
पा रही है, ऐसे में लाखों किसान बेवस होकर कृषि कर्म को त्याग रहे हैं। उपन्यास का शिबू 
भी खेती से तंग आ चुका है। जिस पर संजीव का स्पष्ट कहना है कि उसके पास बोने के 
लिए बीज तक नहीं ऊपर से एक बैल के मर जाने से खेत जोतना भी कठिन हो गया है। 
किसी तरह बीज का जुगाड़ कर और बैलों की जगह स्वयं जुतकर खेत तो बो देता है परन्तु 
कभी सूखा तो कभी अतिवृष्टि के चलते शिबू के लिए अपने परिवार का पेट तक पालना 
मुश्किल हो गया। वह इस कार्य से मुक्ति तो पाना चाहता है मगर एक पत्नी और दो बेटियों 
को साथ लेकर वह कहाँ जा सकता है। इस पर उसकी छोटी बेटी कलावती का स्पष्ट कहना 
है कि “तुम ही नहीं, इस देश के सौ में से चालीस शेतकरी आज ही खेती छोड़ दें अगर 
उनके पास कोई दूसरा चारा हो।' वास्तविकता यह भी है कि किसान के लिए खेती कोई 
धन्धा नहीं है कि उसे त्याग कर वह कोई अन्य धन्धा अपना लें। खेती किसान के लिए उसका 
“जीवन स्टाइल'' है जो उसे संस्कार के रूप में अपने बाप-दादा से पीढ़ी-दर-पीढ़ी मिलता 
है। संजीव के शब्दों में कहें तो किसानी किसान के खून में है। 


किसान के जीवन में चहु ओर से विपताओं का ही आगमन होता है। अपने मुश्किल 
समय में यदि वह सरकारी बैंकों से ऋण लेना चाहे तो उसे वहाँ भी फटकार के अलावा कुछ 
नहीं मिलता। बैंक मैनेजर के शब्दों में किसानों के लिए सरकार का फरमान है कि -''बीस 
हजार हेक्टेयर की फसल तबाह हो गयी। बैंक किसानों को पहले ही ऋण दे चुका है, दोबारा 
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देना सम्भव नहीं। सुना तुम सबने।'” ऐसी स्थिति में बेबस किसान गाँव के सूदखोरों से कर्ज 
लेने को विवश हैं। आज इनके लिए इन साहूकारों का ऋण उतारना तो दूर बल्कि इनको 
आमदनी ही इतनी कम होती है कि खेतों में बने रहना ही मुश्किल हो गया है। अब सरकार 
से किसानों की इतनी व्यथा तो नहीं देखी जा सकती सो 2009 में चुनाव से ठीक पहले 
किसानों के लिए 72 हजार करोड़ की कर्ज माफी की घोषणा कर दी गई। परन्तु सरकार के 
हिसाब से कर्ज वही था जो सरकारी बैंकों से लिया गया था। अधिकतर किसानों को इस 
योजना का लाभ नहीं मिल पाया क्योंकि उन्होंने गाँव के सूदखोरों से कर्ज लिया है। सरकार 
ने तो 720 हजार करोड़ का आँकड़ा सरकारी दान के रूप में छापकर अपनी पीठ थपथपा 
ली पर किसानों को लाभ नहीं पहुँच पाया। अब तर्क यह भी हो सकता है कि किसानों 
को सरकारी बैंकों से ही ऋण लेना चाहिए परन्तु यह कार्य इतना आसान नहीं। सरकारी बैंकों 
से ऋण लेने के नियमों की चक्की में पिसते हुए उन्हें मजबूरन गांव के साहूकारों से ही ऋण 
लेना पड़ता। विडम्बना यह भी है कि इस कृषि कर्म की खातिर अपनी जान तक दे देने वाले 
इन किसानों को अपात्र घोषित कर दिया जाता है, उनकी आत्महत्या को व्यक्तिगत कारणों 
का नाम देने में हर कोई माहिर है। किन्तु संजीव किसानी की खातिर फाँस बने इस ऋण 
की हकीकत से कुछ इस प्रकार वाकिफ करवाते हैं “' 'अपने दिये कर्ज का तुम हिसाब माँगते 
हो। सोचो, क्या होगा उस दिन, जिस दिन इस देश का एक-एक शेतकरी अपने पैसे का हिसाब 
माँगने लगेगा।'" 


भारतीय किसान की स्थिति मजदूर से भी अधिक दारुन है क्योंकि जी तोड़ मेहनत के 
उपरान्त भी किसान के हाथ कुछ नहीं आता। आज महंगाई की मार से तो पूरा समाज ही 
जूझ रहा है किन्तु इसने किसान को तो पूरी तरह तोड़ कर रख दिया है। ऐसे में किसान ऋण 
में डूबकर धान तो उगाता है परन्तु उसके खून पसीने की कमाई के दाम नहीं बढ़ते। साथ 
ही सरकारी कृषि केन्द्रों के अभाव में देशी महाजनों के हाथों पड़कर धान को कम कीमत 
पर ही बेचना इनको मजबूरी है। वही दूसरी ओर महाजन किसानों से कम दाम में लिए धान 
से लाखों कमाते हैं। संजीव के शब्दों में, faa भी नकदी पैसा मिल रहा है वह सुखी 
है। दुखी है तो शेतकारी। नेता व्यापारी, बनिये, महाजन, दलाल सरकारी लोग तो सबसे अच्छे। 
कोई frat नहीं। हाथ में गोबर लगे न माटी। बिल्डिंग खड़ी करते जाओ।'* 


भारतीय किसान सदा से ही अपमानित एवं लांछित रहा है। इसके प्रति सामाजिक 
मानसिकता में कोई परिवर्तन नहीं हो पाया है। बह आज भी मूकदर्शक बनकर सभ्य समाज 
के उपहास का केन्द्र बना हुआ है। किसान के पैतृक पेशे को किसी व्यवसाय के अन्तर्गत 
नहीं रखा जाता। विचारनीय है कि हमारी शिक्षण संस्थाओं में भी बच्चों को विद्यार्थी जीवन 
से ही यह सिखाया जाता है कि उन्हें बड़े होकर डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, और इण्डस्ट्रियलिस्ट 
ही बनना है जिससे देश का भविष्य निर्धारित होगा परन्तु कोई भी शिक्षक विद्यार्थी को किसान 
बनने को शिक्षा नहीं देता क्या किसान के बिना देश का भविष्य बन सकता है? देश के प्रत्येक 
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व्यक्ति का पेट पालने वाले किसान के कृषि कर्म को किसी धन्धे के अन्तर्गत नहीं रखा गया 
ओर इस पर भी संवेदनहीनता यह कि किसान को उसके कार्य के कारण हमारा प्रतिष्ठित समाज 
हिकारत भरी दृष्टि से ताकता है। 'फाँस' उपन्यास में विजेन्द्र द्वारा अपने विद्यार्थी जीवन में 
स्कूल की एक प्रतियोगिता “जैसा चाहो वैसा बनो' में किसान का किरदार करने पर उसकी 


अध्यापिका की प्रतिक्रिया भारतीय किसान के प्रति सामाजिक मानसिकता को SAS कर रख 
देती है- 


“grea fea?" 

““एक भारतीय किसान।'' 

“आर यू ए पार्टिसिपेंट?'' 

“जी! 

“ge दैट इज नॉट ए प्रोफेशन?'' 
cai 

“टॉक इन इंग्लिश वन्ली ऐज पर wa...” 


“लेकिन एक भारतीय किसान अंग्रेजी नहीं जानता।'' 


माय गॉड!'' टीचर Yael पड़ी।... ऐंड ae इज दिस-द डर्टी सॉयल...एंड नो शूज- 
aR फूटेड।'' 


“मैं तो एक शेतकारी हूँ मेम साब...मेरे पास-।'' 
. हू Wiss यू टू इंटर एंड पॉल्यूट दिस कारपेट?" 


स्पष्ट है कि प्रतिष्ठित समाज द्वारा भारतीय किसान के जीवन में आने वाले संकटों पर 
विचार करना तो दूर बल्कि उसके प्रति मानवीय गरिमा का भाव बनाये रखने में. भी असमर्थ 
है। 

संजीव ने बिलकुल सही पहचान लिया है कि जब सरकार को किसान की असल 
समस्याओं का सही ज्ञान ही नहीं तो वह किस प्रकार के सुधार कार्य करेगी इसके उत्तर हमें 
फाँस उपन्यास में मिल चुके हैं। जिस प्रकार विदर्भ के किसानों को गाय नहीं बकरी चाहिए 
थी उसी प्रकार पूरे देश के किसानों को en चाहिए यह उनसे कोई नहीं पूछता। उनकी 
प्राथमिक आवश्यकताएं क्या हैं यह सरकार नहीं जानना चाहती। किसानों के उद्धार के लिए 
बहुत सारी योजनाएँ बनाई गई और अभी भी बनाई जा रही हैं परन्तु बे योजनाएँ किसानों 
के हित में लागू होती हैं या नहीं, इस पर कभी विचार नहीं किया जाता। ऐसे में किसानों 
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की आत्महत्या को लेकर चुप्पी के अपराध में केवल सत्ता प्रतिष्ठान भर नहीं बल्कि हम सब 
सम्मिलित नज़र आते हैं। फाँस इस चुप्पी को तोड़ने का ईमानदार प्रयास है जरूरत है तो सिर्फ 
हम सबको मिलकर किसानों की ओर हाथ बढ़ाने की, जो सबके अपने-अपने हाथ में है। 


सन्दर्भ सूची :- 


. किसान आत्महत्या के कारकों की ; पड़ताल एक दर्दनाक औपन्यासिक दास्तान 
Wig : समकालीन जनमत जून 206 पृ.सं.-9 
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“वर्तमान राजनीतिक तत्र में स्त्री 'ये आम 
रुस्त नडी उपन्यास के विशेष सन्दर्भ मे?” 


0 भगवती देवी 


रजनी गुप्त कृत “ये आम रास्ता नहीं' उपन्यास बहुत ही सधा हुआ स्त्री की महत्त्वकांक्षा 
को कहानी पर आधारित है। उपन्यास में स्त्री मृदु के संघर्ष की कहानी है जो राजनीतिक क्षेत्र 
में अपनी जमीन तलाश रही है | वर्तमान समय में जहाँ प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति रहीं, मीरा कुमार 
लोकसभा अध्यक्ष, सुषमा स्वराज नेता प्रतिपक्ष और सोनिया गांधी यू.पी.ए. की प्रमुख रह चुकी 
हैं वहां अब भी महिलाओं का संघर्ष बहुत कड़ा है। राजनीतिक क्षेत्र में हर तरफ कालिख 
ही कालिख है, गन्दगी ही गन्दगी है वहाँ किसी महिला का होना यह सवाल आप सबके 
मानसिक पटल पर हर रोज दौड़ने वाला सवाल है। यदि कोई महिला किसी ऊँची पदवी पर 
पहुँच जाए तो बस यह उपन्यास महिला के विकास की कहानियों की परत दर परत खोलते 
हुए कहानी के भीतर कहानी की पड़ताल करता है। उपन्यास में राजनीति को एक ऐसे रंगमंच 
के रूप में स्थापित किया है कि जिस पर हर कोई पूरी ताकत से अभिनय करना चाहता है 
अधिकतर इस मंच पर अभिनयकारी स्वार्थ का मुखौटा चढ़ाए मिलेंगे और बहुत कम ऐसे होंगे 
जो निस्वार्थ होगें। इस रंगमंच पर स्त्री को सम्पूर्ण अधिकार तो प्राप्त है अभिनय करने का, 
WH] यहाँ स्त्री का कामयाबी का झण्डा पुरुष की तुलना में आसानी से नहीं लहराता। दूर 
से राजनीतिक चमक को देखकर आम जन सलाम करते हुए झुकते हैं परन्तु भीतर की सच्चाई 
कौ कहानी कुछ और ही है जिसका पर्दाफाश करता है 'ये आम रास्ता नहां'। उपन्यास सटीक 
ढंग से स्पष्ट करता है कि राजनीतिक क्षेत्र में कौन-सी स्त्री टिक पाती है और कौन-सी नहीं। 
आम निष्ठावान स्त्रियाँ यदि इस क्षेत्र में कदम रखती हैं तो उन्हें राजनीति की स्त्री विरोधी 
स्थितियों से गुजरना पड़ता है। उपन्यास का शीर्षक 'ये आम रास्ता नहीं' एकदम सटीक बैठता 
है वास्तव में स्त्री के लिए यह आम रास्ता है भी नहीं। इस क्षेत्र में ऊँचा स्थान पाना है तो 
आपके पास राजनीति में गॉड फादर या राजनीतिक पृष्ठभूमि का होना आवश्यक है। देहिक 
समझौते भी भारतीय राजनीति में एक भूमिका निभाते हैं। हाँ यदि नैतिक मूल्य दैहिक समझौता 
करने के पक्षधर नहीं तब मृदु की भाँति कदम वापिस लेने पड़ेंगे या फिर बहीं बैठेंगी यहाँ 


ee ee 
* पीएच. डी. शोधाछात्रा जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू 780006 Parull286@gmail.com 


शीराजा : अप्रैल-मई 2077/59 


बिठाया जाएगा खोए हुए अस्तित्व के साथ। 


उपन्यास मृदु के स्वप्न के माध्यम से राजनीतिक क्षेत्र में स्त्री की असुरक्षा के यथार्थ 
को भारने का सफल प्रयास करता है। “दूर दूर तक फैली हुई फूलों को घाटी। घाटी के 


है कि मृदु आजाद होते हुए भी आजाद नहीं है। असुरक्षा का भय निरन्तर घेरे रहता है कि 
यही सुरक्षाकर्मी कब मौका पाकर भक्षक बन जाएंगें। वह एक तरफ राजनीतियों की कूटनीति 
व लंपटता की शिकार होती और दूसरी तरफ स्वप्न में भी उनका दबाव बरकरार रहता है। 

यह दबाव से परिपूर्ण कहानी केवल मृदु के जीवन से ही सम्बन्ध नहीं रखती बल्कि प्रत्येक 
राजनीतिक स्त्री की कहानी का प्रतिनिधित्व करती है। 


प्रदेश अध्यक्ष (उपन्यास का पात्र) उन राजनीतिक पुरुषों का प्रतिनिधित्व करता है, जो 
निरन्तर सामन्ती मानसिकता को ढोते आ रहे हैं। लेखिका प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से 
राजनीतिज्ञों की नग्नता का खुला बखान करवाती है। नशे में धुत प्रदेश अध्यक्ष मृदु के समक्ष 
राजनीतिक पुरुषों के कई कच्चे चिट्ठे खोलता है। उपन्यास में राजनीतिक पुरुष द्वारा स्पष्ट 
झलकता है कि राजनीतिक में आई स्त्रियों को कोई खास महत्त्व नहीं दिया जाता। 


कई बार स्त्रियों के प्रति ऐसा व्यवहार रहता है जैसे स्त्रियों का कोई अस्तित्व ही न हो। 
स्त्री द्वारा दी गई कई सलाहों को धुएं की तरह उड़ा दिया जाता है। इस विषय पर प्रदेश अध्यक्ष 
का कहना है कि “कौन कहता है, राजनीति में आने वाली औरतें दिमाग की तेज होती हैं? 
किसने कहा तुमसे ये सब? किसी न किसी बड़े नेता की सरपरस्ती में जीती जागती ताकत 
की कठपुतली भर बनकर रह जाती हैं वे तो....।'' पितृसत्तात्मक मानसिकता से परिपूर्ण प्रदेश 
अध्यक्ष अहं की जो भाषा बोलता है वह आज की देन नहीं है इसका इतिहास वर्षो पुराना 
है, जिसे आज तक पुरुष ने अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए निरन्तर पीढी-दर-पीढी ढोया 
है। इस मानसिकता ने केवल स्त्री को आज तक शून्य के गर्त में ही धकेला है। 


राजनीतिक दाँव-पेंचों में व्यक्ति-व्यक्ति का विकास खोता चला गया है और यहाँ दाँव- 
पेचों का रूप सबसे बेरहम एवं हिंसात्मक देखने को मिलता है। एक-दूसरे का प्रयोग करने 
al सारी प्रक्रिया के लिए सिद्धहस्त हैं सत्ताधारी राजनीतिक पुरुष। वे जानते हैं कि किस स्त्री 
को किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रदेश अध्यक्ष का इस सन्दर्भ में कहना है कि 
“aa यह है कि उनका भाषण सुनने की दिलचस्पी किसी में नहीं होती, मैडम। सबके सब 
उनके दीदार करने खिंचे चले आते हैं... कोई भी औरत, खास तौर पर राजनेत्री अगर सुन्दर 
हो तो क्या कहने? फिर तो सोने पै सुहागा''। ऐसा नहीं है कि इस क्षेत्र में स्त्री अपनी जड़ें 
नहीं जमा सकती | वह अपनी जड़ों को खूब गहराई तक ले जा सकती है किन्तु इसको सफलता 
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के लिए प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि “यहाँ आयां ज्यादातर औरतें या तो अपने पॉलिटिकल 

बकग्राउंड कौ वजह से सालों से जमीं हैं या किसी न किसी नेता के झोले में पड़े खूबसूरत 

गुलदस्त को तरह सजी धजी घूमती फिरती हैं और फिर इन्हें भी किस कदर बैकफुट पर 
धकियाने में जुटे रहते है नेता लोग।'* राजनीति में अपनी जगह बनानी है तो उसके लिए. 
बैकग्राऊंड का होना बहुत जरूरी है। परन्तु जिन स्त्रियों की कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं 
होती वे राजनीतिक रूतबा पाने हेतु आमतौर पर शॉर्टकट रास्ता भी चुनती हैं। राजनेत्री रला 
कई सालों के ग्रहण किए गए अनुभवों से वह अपने विचार मृदु के समक्ष कुछ इस तरह 
रखती है ''राजनीति में अगर आपकी जड़ें बहुत गहरी नहीं हैं, आप शक्तिहीन हैं या आपका 
व्यक्तित्व निष्प्रभ है तो फिर राजनीति में सुप्रीमपावर द्वारा आपको सीधे-सीधे बिस्तर पर खींच 
लिया जाएगा।...यानि अपने मकसद तक पहुँचने के लिए आपके सामने दो रास्ते हैं-या तो 
आपके पास खूब सारा पैसा हो या फिर आपको अपनी सुन्दरता का इस्तेमाल करना आता 
हो समझी “| अखिल भारतीय कमेटी लेवल पर स्टेट का प्रतिनिधित्व करने वाली राजनेत्री 
रत्ना उन तमाम स्त्रियों को रिपरेजंट करती है जो अपनी देह की बलि चढ़ाकर समाज की 
भलाई को बात करती हैं। जिस स्थान पर रत्ना ने बुमेंस ट्रेनिंग सेंटर खोला है उसकी जमीन 
मुख्यमंत्री की मेहरबानी से प्राप्त हुई है। उनका कहना है कि “हमें एक बार नहीं बल्कि कई 
बार इसको कीमत चुकानी पड़ती है। तब हमारे पास दो ही विकल्प थे-या तो इसे पूरी तरह 
छोड़कर घर लौट जाऊँ या फिर यहाँ के भेड़ियों से निपटने के लिए कुछेक के साथ कंप्रोमाइज 
करूँ। आपने क्षेत्र के विकास की खातिर मैंने दूसरा रास्ता चुना।''* सोचने की बात यह है कि 
समाज के विकास की खातिर ऐसी कौन-सी नैतिकता है जिसमें आप अपने अस्तित्व को दाँव 
पर लगाओ। इस तरह की समझौता परस्त स्त्रियों द्वारा पुरुषतंत्र को अधिक बढ़ावा मिला है 
सच्ची प्रगतिशील एवं स्वावलंबी स्त्री, राजनेत्री रत्ना द्वारा लिए निर्णय के पक्ष में कभी खड़ी 
नहीं होती। वह स्त्री केवल अपनी क्षमता एवं दमखम से ही अपने अस्तित्व को स्थापित करती। 


यह उपन्यास राजनीति के गलियारों में fas लाल कॉलिनों के नीचे की गन्दी मैल को 
सामने लाने का प्रयास है। लेखिका ने स्पष्ट करना चाहा है कि क्षेत्र चाहे कोई भी हो। स्त्री 
को पहचान केवल और केवल देह से आरम्भ होती है परन्तु मृदु को चाहे लाख संकटों का 
सामना करना पड़ा लेकिन अपनी देह का उपयोग न स्वयं के लिए, न अपने पति के लिए 
और न ही अपने राजनीतिक गाइड गजेन्द्र के लिए होने देती है। मृदु के समक्ष राजनीतिज्ञों 
का कुत्सित चेहरा उस दिन सामने आता है जब वह नौकरी की तलाश में विधायक के पास 
जाती हैं। उस दिन वह हवशी विधायक को लंपटता का शिकार होने से बाल-बाल बचती 
है। इसी दिन जाना था मुदु ने. राजनीति का असली चेहरा 'जब लार टपकाते हुए विधायक 
ने कहा कि “क्या गजब ढा रही हैं आप तो...जैसा हम चाहे, वैसा कर पाओगी तुम?...कितनी 
सुन्दर तो आँखें हैं तुम्हारी, बिलकुल नयनतारा नाम होना चाहिए तुम्हारा तो।... मैडम, तेरे जैसी 
तमाम औरतों के खाने-रहने का इन्तजाम किया जाता है हमारे यहाँ, मगर कुछ मेरी खातिरदारी 
की भी तो सोच। मुझे खुश कर दे बस।...समझी? जो कहेगी, सो करूँगा तेरे वास्ते।'” मृदु 
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को विधायक का यह प्रस्ताव गवारा नहीं था मृदु के इस विरोधी व्यवहार से विधायक को 
उससे खींज होती है कि चाँद परी उसे खुश करने के बजाय मौन नमस्ते करके बाहर निकल 
जाती है। प्रदेश अध्यक्ष के लंपट अनुमोदन से स्पष्ट झलकता है कि ये वास्तव में देह विनिमय 
का बाजार है जहाँ सब कुछ स्त्री को उसकी देह की कीमत पर ही मिलता है। स्त्री को भोग 
al वस्तु समझने की धारणा सदियों से चलती आ रही हैं। आज के समय में स्त्री को वस्तु 
समझना नया विषय नहीं है लेकिन हाँ भूमण्डलीकरण के दौर में इसे और बढ़ावा मिला जरूर 
है। पितृसत्ता ने भूमण्डलीकरण का मुखौटा चढ़ाकर नये तरीके से स्त्रियों को गुलाम बनाना 
आरम्भ किया है। राजनीति के कुचक्र में द्रोपदी के अस्तित्व को तार-तार कर उसे एक वस्तु 
की तरह दांव पर लगाकर घिनौनी राजनीति खेली जाती है। महाभारत ही नहीं, बल्कि आज 
तक राजनीति में अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए कई स्त्रियों को हथियार रूप में 
प्रयोग किया जाता है। “सचमुच ! सुन्दर होना यहाँ अभिशाप बन जाता हैं। पहले तो वे उसकी 
सुन्दरता के कसीदे HST! आँखों की, रूप रंग की, चाल चुस्ती की, यहाँ तक कि उसकी 
काबिलियत की झूठ-मूठ में तरीफें करेंगे मगर हस्तगत होते ही सारी को सारी काबिलियत 
एक कोने में धरी रह जाएगी फिर तो वह मुफ्त का माल बन जाती है '*। निष्ठावान मृदु जैसी 
स्त्रियाँ इस क्षेत्र में कदम रखकर समाज को बेहतर बनाने की इच्छुक हैं, किन्तु पुरुष की ऐसी 
नकारात्मक मानसिकता के चलते स्त्रियाँ समझौता न करते हुए घर की तरफ कदम मोड़ने के 
लिए विवश हो जाती हैं। यह उपन्यास राजनीति में स्त्रियों की स्थिति जानने के लिए आइने 
का काम करता है। इसे पढ़कर स्त्रियाँ भविष्य में हो सकने वाली त्रासदी से परिचय प्राप्त 
कर सकती हैं। 


राजनीति स्वार्थ नीति का पर्याय है यहाँ हर व्यक्ति इसी दौड़ में रहता कि किसी का 
कैसे और कब लाभ लिया जा सकता है। कई बार राजनीतिक पुरुष अपने लक्ष्य प्राप्ति हेतु 
स्त्री को सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। उदाहरणस्वरूप गजेन्द्र का चरित्र। गजेन्द्र मुदु 
को अपने करीब खींचने का हर सम्भव प्रयास करता है कभी प्रेम से फुसलाने की कोशिश 
करता तो कभी बस न चले तो गुमराह करके। राजनीतिज्ञ अपनी सुख संतुष्टि. के लिए कोई 
भी रेखा पार कर सकते हैं किन्तु अधिकतर स्त्रियाँ ऐसी मानसिकता वाले पुरुषों से भयभीत 
ही रहती हैं कि कब और किस स्त्री पर पुरुष प्रसन्न हो जाए। राजनीतिज्ञ स्वार्थपूर्ति हेतु स्त्रियों 
के पारिवारिक सम्बन्धों को तोड़ने के लिए भी भय पैदा करने लगते हैं जैसे कि उपन्यास 
में गजू के विचार दृश्टिव्य हैं ““ऐसा हे मेडम, कि मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। सोचना आपको 
है, कि क्‍या करना है?... अब आपको बेहतरी इसी में है कि जैसा हमारे बीच चल रहा है, 
चलने दें वरना आपके लिए नयी मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी।'' ...आपके पति पुंज साहब वैसे 
भी हमार दोस्त हैं सो उनका भला सोचना मेरा नैतिक फर्ज है।'' इससे स्पष्ट होता है कि 
मृदु जैसी सपना देखने वाली स्त्री का आज स्वयं अपना ही अस्तित्व संकट में पड़ा हुआ है। 
पढ़ी-लिखी एवं अपने अधिकारों से परिचित मृदु के हालातों को .देखकर इस क्षेत्र से जुड़ी 
दूसरी स्त्रियों को स्थिति के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। घटाघोप अन्धेरे में मृदु 
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को एक तरफ राजनीति से उभरी व्यक्तिगत समस्याओं से जूझना पड़ता, वहीं दूसरी ओर घर 
पर कदम रखते ही पारिवारिक सदस्यों की तीखी नज़रों का शिकार होना पड़ता। वहीं पति 
जो मृदु को अपने अफसरों, दोस्तों तथा अच्छी पोस्टिंग के लिए मंत्री के सामने प्रस्तुत करने 
की कोशिश में लगा रहता था। उसी पति को अब मृदु के चरित्र में गन्दगी नजर आने लगती 
है। मृदु पूरे उपन्यास में अपनी देह को बचा-बचा के चलती है कभी पति द्वारा बिछाए जा 
रहे जालों से बचती है तो कभी राजनीति में सफलता के लिए आवश्यक जालों से बचती 
है इसलिए असफल होती है। नहीं बचती तो शायद सफल हो जाती। मृदु की लड़ाई दोनों 
मोर्चों पर है घर और बाहर। घर में उसके जवान होते बेटे हैं जो अपनी माँ के चरित्र के 
बारे में बही जानते हैं जो उनके पास कानाफूसियों से आ रहा है मृदु बाकी सबके प्रति तो 
नहीं लेकिन अपने बेटों के प्रति सचेत रहने की कोशिश करती है किन्तु उसमें भी हारती है। 


आलोच्य उपन्यास एक बिन्दु पर किसी और दिशा की ओर मुड़ता है बेशक मृदु 
परिस्थितियों से समझौता न कर राजनीति एवं परिवार का त्याग करती है, किन्तु इसे मृदु का 
पलायन नहीं कहा जा सकता। निष्ठावान मृदु समाज के लिए कुछ बेहतर करना चाहती है 
किन्तु जल्द ही वह राजनीति के खोखले ढकोसलेबाजी से परिचित हो जाती है। पाँच साल 
तक इस क्षेत्र में कार्य करने के उपरान्त उसे केवल वही पुरुष मिलते जो स्त्री को केवल 
भोग को वस्तु समझते रहे इसलिए राजनीतिक पृष्ठभूमि न होने और दैहिक समझौते को 
दरकिनार कर वहां से पलायन करती है। वह सशक्त स्त्री के रूप में उभरती है जिसे पितृसत्ता 
के समक्ष झुकना नागवार लगता है इस विषय के सन्दर्भ में मृदु का कहना है कि "यहाँ इतनी 
आजादी तो जरूर ले ली थी मैंने जिसे में कतई पसन्द नहीं करती थी। वे रास्ते कभी नहीं 
आये। चुनने की स्वतन्त्रता तो थी कि कब किसके साथ कहाँ कितनी दूर तक जाना है? यदि 
में न चाहूं तो कोई मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता aT” स्पष्ट होता है कि मृदु उस 
आधुनिक स्त्री का प्रतीक है जो पुरुष सत्ता की गुलाम नहीं है। उपन्यास की कहानी अन्ततः 
नया मोड़ लेती है वह है कुँज केस का राजनीतिकरण। मृदु राजनीति तथा परिवार का त्याग 
कर समाज सेवा क्षेत्र का चुनाव करती है लेकिन वहाँ भी स्त्री देह का प्रश्‍न उसके सामने 
मुँह बाए खड़ा हो जाता है जहां भले ही देह उसकी नहीं थी देह तो थी ही। जहां दंश झेल 
gal देहें ही देहें थी। $a उन स्त्रियों व नाबालिगों का यर्थाथ प्रस्तुत करती है जो हर रोज 
शोषित होती हैं, साथ ही उन्हें राजनीति की मार भी झेलनी पड़ती है। बल्तकृत कुँजू के साथ 
सम्पूर्ण समाज को संवेदना जुड़ी थी, इसी बीच नेताओं नें भी फायदा निकालना चाहा। पार्टी 
के सदस्यों ने कुँजू परिवार को लालच के जाल में फाँसने का हर सम्भव दाँव खेला तथा 
जीत भी हासिल की। '“कल नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी वाले लोग आए थे, तू इतनी बोल्ड 
है तेरे जैसी लड़कियों को तो पार्टी में होना चाहिए''।' राजनीति के दाँव पेचों से अनभिज्ञ 
कुँजू परिवार आखिरकार राजनीति का शिकार होने“से नहीं बच पाता। कुँजू के रूप में मृदु 
के समक्ष देह से जुड़े सवाल फिर खड़े हो जाते हैं लेकिन यह प्रश्‍न अपना उत्तर भी स्वयं 
ही तलाश लेता है जब बलत्कार की शिकार Sy राजनीति में जाने का निर्णय लेती है मृदु 
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को हतप्रभ और ठगा हुआ छोड़कर। लेकिन राजनीतिक कुरुपता का पर्दाफाश Hy के समक्ष 
हो जाता है तभी राजनीतिज्ञों की कूटनीतिक चालों का सामना न कर पाने के कारण अन्तत: 
वह इस क्षेत्र से पलायन कर नक्सलवादी पार्टी में प्रवेश करती है। 


आरक्षण से स्त्री मुक्ति तय की जा सकती है? कया आरक्षण प्राप्त करने के बावजूद भी 
स्त्रियों का शारीरिक एवं मानसिक शोषण नहीं हो रहा? ऐसा क्या कारण हो सकता है कि 
स्त्रियों को अधिकार प्राप्त होने के बावजूद भी वह उनका उपयोग अच्छी तरह से नहीं कर 
सकतीं? और जो स्त्रियाँ इस क्षेत्र में कदम रखती भी हैं तो उनकी स्थिति भी उपन्यास में 
छुपी नहीं है। उपन्यास पंचायत की प्रमुख अधिकारी के माध्यम से इस क्षेत्र में कार्यान्वित स्त्रियों 
की पोल खोलता है। मृदु पंचायत प्रमुख अधिकारी वीना यादव के पास गरीब बच्ची को 
दाखिला दिलाने हेतु कुछ पैसों की मदद माँगने जाती है लेकिन वीना यादव अपने विचार कुछ 
इस तरह से व्यक्त करती है कि “ऐसा है बहन पति से पूछे वगैर तो हम एक पैसा तक नहीं 
दे सकते न, कुछ लिखकर या साइन करके देने से मना किये हैं वो”! अब भी स्त्री किसी- 
न-किसी तरीके से पुरुष पर निर्भर है। उसे पदवी तो मिली है किन्तु पुरुषतन्त्र हाथों ने अभी 
जकड़ा हुआ है पितृसत्ता ने स्त्रियों को धर्मांध के कुँए में ढकेलकर उनकी सोचने की शक्ति 
को छीनने का कार्य किया है। आज तक पुरुषतंत्र ने आदर्श बेटी, आदर्श माता, आदर्श पत्नी 
इत्यादि कहकर उसके स्वतन्त्र अस्तित्व को मिटाने का प्रयास किया है और इसमें भी कोई 
दो राय नहीं है कि कानूनी आजादी के तहत कुछ स्त्रियों को छोड़कर वह बेचारी आदर्श का 
यह लेबल लेकर जी रही है। वीना यादव जैसी तमाम स्त्रियाँ भ्रम में जीती हैं कि वह स्वतन्त्र 
हैं। स्त्रियाँ पढ़ी-लिखी, नौकरीपेशा करने के उपरान्त भी गुलामी से उभर नहीं पा रही हैं यह 
एक चिन्ता का विषय है। जब तक स्त्रियाँ और पुरुष अपने आप को पितृसत्तात्मक सोच से 
मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकेंगे तब तक स्त्री के स्वतन्त्र अस्तित्व का निर्माण नहीं हो सकता। 


आलोच्य उपन्यास राजनीति में स्त्री को संघर्षमयी जीवन की गाथा को अभिव्यक्त करते 
हुए प्रकाश डालता है कि सामन्ती पुरुषों की इस क्षेत्र में पैठ बहुत जबरदस्त है। इन राजनीतिक 
पुरुषों के खेल में स्त्रियों का जीतना आसान नहीं है। “ये आम रास्ता नहीं? से स्पष्ट होता 
है कि कहाँ है स्त्री मुक्ति। स्त्री मुक्ति की बात की भी जाए तो मृदु की राजनीतिक जीवन 
यात्रा गवाह है स्त्री मुक्ति को । स्त्री मुक्ति से सम्बन्धित तमाम कानून बने हैं किन्तु व्यवहारिक 
रूप में देखा जाए तो हवा में टंगी है स्त्री मुक्ति। 27 वी सदी में स्त्रियाँ राजनैतिक क्षेत्र में 
कदम तेजी से बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं । उपन्यास पढ़ने के उपरान्त पाठक के समक्ष राजनीति 
में स्त्री को आन्तरिक असुरक्षा छिपती नहीं है। “ये आम रास्ता नहीं” उपन्यास समसामायिक 
समय में लिखा गया है जहाँ स्त्री का व्यक्तित्व पर्याप्त विकसित होता हुआ दिखाई दे रहा 
है, किन्तु स्थिति ऐसी है कि समाज का बहुत बड़ा स्त्री वर्ग अभी शोषण से मुक्त नहीं है। 
स्त्री सशक्तिकरण के इस दौर में माना जा रहा है कि स्त्री एवं पुरुष की योग्यता एवं क्षमता 
बराबरी के स्तर पर है। लेखिका ने उपन्यास के माध्यम से राजनीतिक क्षेत्र में स्त्री एवं पुरुष 
की बराबरी का स्तर स्पष्ट कर दिया है। अभी भी समाज खुले दिल से स्त्री के राजनीति में 
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प्रवेश का स्वागत नहीं कर सका है। स्त्रियों को असुरक्षा के भय से उभरना है एवं बराबरी 
का स्थान प्राप्त करना है तो प्रत्येक स्त्री को चाहे वो बैकग्राऊंड वाली हो, चाहे समझौतापरस्त 
हो, चाहे आम स्त्री इत्यादि हो, पुरुष के समक्ष अपने अस्तित्व के प्रति सजग रहना होगा तथा 
अपने लिए गए निर्णयों पर अटल रहना होगा। स्त्री मुक्ति के इस संघर्षमयी यात्रा में स्वच्छ 
मानसिकता वाले पुरुषों का साथ मिलता है तो उन्हें इस यात्रा का हिस्सा बनाने में कोई भी 
आपत्ति नहीं होनी चाहिए। प्रस्तुत उपन्यास स्त्री को अपनी स्थिति पर सोचने के लिए विवश 
करता है और समाज का स्त्री के प्रति दृष्टिकोण को भी दर्शाता है। 
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आधुनिक हिन्दी उपन्याबोों में 
समलेगिकता का प्रशन 
0 नीलम देवी 


पुरुष और नारी चूँकि दो भिन्न लिंगों से सम्बन्धित हैं अतः इनके बीच किसी भी प्रकार 
के काम सम्बन्ध को हम विषमलैंगिक काम सम्बन्ध कहते हैं| दूसरी ओर जब यही सम्बन्ध 
पुरुष-पुरुष अथवा स्त्री-स्त्री के बीच स्थापित हों तो उन्हें समलैंगिक सम्बन्ध कहा जाता है। 
अंग्रेजी में इनके लिए गे, लेस्बियन, होमोसेक्सुअल, वीर, डाइक आदि शब्द प्रयुक्त होते हैं। 
आजकल इन्हें LGBT नाम से भी सम्बोधित किया जाता है। 


वैज्ञानिकों ने आनुवंशिकी, जन्म से गर्भ में हार्मोन की गड़बड़ी और वातावरण के 
प्रभाव को समलैंगिकता का कारण माना है। वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि 
समलैंगिकता केवल मनुष्यों में ही नहीं बल्कि चिम्पाजी, लंगूर आदि पशुओं में भी पाई 
जाती है। दूसरी ओर ओशो का कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति बाइ-सेक्सुअल है। देखना 
यह होगा कि किसमें किस तत्व की प्रधानता है। फ्रायड के अनुसार बाल्यावस्था के दौरान 
ही मनुष्य में काम भावना का समावेश होने लगता है और जैसे-जैसे शारीरिक विकास 
होता जाता है, वैसे-वैसे यौन इच्छाएँ भी बढ़ती जाती हैं। इस अवस्था में यदि लड़के 
अथवा लड़की के मन में सेक्स के प्रति गलत धारणाएँ बन जाएं तो उसे स्त्री या पुरुष 
से घृणा होने लगती है और यह घृणा बड़े होने पर भी बनी रहती है। परिणामस्वरूप वे 
समानलिंग की ओर आकर्षित होने लगते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ लोग गलत संगति में 
पड़कर भी समलैंगिकता का शिकार हो जाते हैं। 


समलैंगिकता को लेकर बहस हमेशा चलती रही है। कुछ लोग इसके पक्ष में हैं तो 
अधिकांश विपक्ष में। परन्तु समाज में इनके अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता। समलैंगिकता 
किसी का निजी चुनाव भी हो सकती है लेकिन अधिकतर तो विषमलिंगी साथी के अभाव 


में यह रास्ता अख्तियार करते हैं इसे उनका निजी चुनाव तो नहीं कह सकते बल्कि यह उनकी 
अपनी यौनाकांक्षा मिटाने की मजबूरी होती है। 


* पीएच० डी० शोधार्थी, हिन्दी विभाग, जम्मू विश्वविद्यालय 
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समलैंगिक सम्बन्धों से जुड़ी यह धारणा पूरी तरह बेमानी है कि ऐसे सम्बन्ध आधुनिक 

या पाश्चात्य समाज की देन हैं क्योंकि इसकी जड़े पुरानी हैं। प्राचीन काल में भी जब यौन 
सम्बन्धों को लेकर किसी तरह के नैतिक मानदंड विकसित नहीं हुए थे, तब होमोसेक्सुअल 
सम्बन्ध आम थे। प्रसिद्ध मानव शास्त्री मार्गरेट मीड ने आदिम समाजों के अपने अध्ययन में 
समलैंगिकता को एक सामान्य व्यवहार के रूप में रेखांकित किया है। प्राचीन firs में होरेस 
और सेत जैसे प्रमुख देवताओं का उल्लेख मिलता है, जिन्हें समलैंगिक बताया गया है। 
पुनर्जागरण काल में यूरोप में बहुत से विचारक, साहित्यकार, चिन्तक और दार्शनिक समलैंगिक 
प्रवृत्ति के थे। दांते ने अपने गुरु लातिनी के बारे में लिखा है कि वे समलैंगिक थे। मानवतावादी 
विचारक और कवि म्यूरे भी समलैंगिक थे जिसके कारण उनका जीवन खतरों से भरा था 
क्योंकि उस समय समलैंगिकता उजागर हो जाने के बाद जिन्दा जला देने का प्रावधान था। 
सन्‌ 533 और फिर i563 4 इसमें बदलाव करते हुए फाँसी की सजा का प्रावधान हुआ. 
786 में इंगलैंड और वेल्स में मृत्युदंड हटा तो दिया गया लेकिन समलैंगिकता का आपराधिक 
कृत्य बना रहा। इसी वर्ष लार्ड मैकाले ने जब ब्रिटिश कानून के साये में भारतीय दंड संहिता 
का निर्माणः किया तो उसने समलैंगिक सम्बन्धों को "प्रकृति की व्यवस्था के विरुद्ध' घोषित 
करते हुए उम्र कैद की सजा निर्धारित की। इसके उपरान्त 967 में ब्रिटेन में यौन शोषण 
अपराध कानून में संशोधन करते हुए व्यस्क पुरुषों के बीच सहमति से होने वाले यौनाचार 
को अपराधों की श्रेणी से हटा दिया गया। 


अधिकांश लोगों को लगता है कि समलैंगिक किसी शारीरिक या मानसिक बीमारी से 
ग्रस्त हैं, जो उन्हें विपरीत मेक्स से समागम करने से रोकती है। उन्हें किसी ऐसे इन्सान के 
तौर पर देखा जाता है जो सबसे अलग हैं सिर्फ इसलिए कि वो समाज में मान्यता प्राप्त 
विपमलेंगिक आचार ओर व्यवहार में यकीन नहीं रखते और न उसका अनुसरण करते हैं। 
आधुनिक अनुसंधान से यह स्पष्ट हो चुका है कि समलैंगिकता कोई विकृति न होकर 
स्वभाविक प्रवृत्ति है। पहले समलैंगिकों का उपचार यह मानकर किया जाता था कि यह कोई 
मानसिक रोग है लेकिन अब बहुत से देशों में इसे मानसिक रोग की श्रेणी से निकाल दिया 
गया है। हाँ कुछ धार्मिक समुदाय अवश्य हैं जो समलैंगिकता के उपचार के प्रयासों में हैं। 
इसे ' रिपेरेटिव चिकित्सा' कहा जाता है, जिसका बुरा प्रभाव हो सकता है। इस चिकित्सा की 
निन्दा अमेरिकी मनोवैज्ञानिक संघ, रॉयल मनोचिकित्सक महाविद्यालय, अमेरिकी बाल चिकित्सा 
अकादमी द्वारा की गई है क्योंकि इनका मानना है कि लेंगिक प्राथमिकता बदली नहीं जा 
सकती | अमेरिकन सॉइकोलोजिकल असोसिएशन ने भी 973 4 स्वीकार किया कि समलेगिकता 
विकार या रोग नहीं है और ऐसे व्यक्ति के लिंग का आकर्षण बदलने का प्रयास व्यर्थ है। 


आधुनिक समय में पश्चिमी देशों ने समलैंगिकता को मान्यता दे दी है और बहा 
समलैंगिकों को हिंसा तथा भेदभाव से बचाने के लिए कानून भो बनाये यये हैं। किन्छु, भारत 
में अभी तक समलैंकिता को कानूनी एवं सामाजिक मान्यता प्राप्त नहीं हो सकी है। 2 जुलाई, 
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2009 में दिल्‍ली हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक निर्णय सुनाते हुए समलैंगिक सम्बन्धों को धारा 377 
से बाहर माना था। कोर्ट का मानना था कि समलैंगिकों पर धारा 377 के तहत कार्यवाही करना 
भारत के प्रत्येक नागरिक को संविधान की धारा 74, 75 और 27 aI दिये गये मौलिक 
अधिकारों का हनन है। किन्तु सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों के विरोधों के फलस्वरूप इस 
निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 203 में निरस्त कर दिया गया। 


हमारे देश में स्त्री-पुरुष सम्बन्धों को ही स्वीकार किया गया है यही कारण है कि मान्य 
ग्रंथ ' मनुस्मृति’ में होमोसेक्सुआलिटी को दंडनीय अपराध माना गया है और इसके लिए अनेक 
रसजाओं का उल्लेख है। वात्स्यायन के कामसूत्र में भी समलैंगिकता का वर्णन है, जिसे उन्होंने 
अनुचित माना है। भारत में समलैंगिता हमेशा से एक गम्भीर मुद्दा रहा है, जिसके बारे में कोई 
भी व्यक्ति खुलकर बात नहीं करता है। किन्तु चोरी-छिपे बहुत से लोग इस तरह अपनी यौन 
जरूरतें पूरी करते हैं। साहित्य में भी बहुत सारे बड़े नाम ऐसे हैं जो इस तरह को गतिविधियों 
में शामिल रहे हैं। इनमें आस्कर वाइल्ड, फिराक गोरखपुरी, कवि दद्दा, अंचल आदि का 
नाम लिया जा सकता है। 


साहित्य और समाज का अन्योन्याश्रित सम्बन्ध है। यही कारण है कि समाज में जो कुछ 
भी विद्यमान है वह साहित्यकार की संवेदना, चिन्ता और चिन्तन का विषय रहता है। साहित्य 
भी समलैंगिकता के प्रश्नों से जूझता रहा है। इस प्रकार के सम्बन्धों को चर्चा साहित्य में 
खुलकर हुई है। इस दृष्टि से निराला की संस्मरणात्मक कृति 'कुल्ली भाट' उल्लेखनीय है। 
चालीस के दशक में लिखी गई इस्मत चुगताई की कहानी 'लिहाफ' में स्त्री समलैंगिकता का 
पहली बार चित्रण हुआ, जिसे अश्लील करार देकर मुकद्रमा भी चलाया गया। इसके अतिरिक्त 
इस्मत चुगताई कृत 'टेढी लकीर”, राजकमल चौधरी कृत 'मछली मरी हुई', सुरेन्द्र वर्मा कृत 
'दो मुर्दो के लिए गुलदस्ता' नन्दकिशोर आचार्य कृत देहान्तर, सुमीता। प्रवीण केशवा कृत 
'सम्बंध, रजनी गुप्त कृत ' अस्ताचल की धूप' आदि रचनाएं भी समलैंगिकता के मुद्दे को उठाने 
का प्रयत्न करती हैं। पाण्डेय बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा "अपनी war’ में भी युवकों एवं 
किशोरों की समलैंगिकता प्रवृत्तियों का यथार्थ वर्णन मिलता है। 


आधुनिक हिन्दी उपन्यासों में मनोहर श्याम जोशी का ‘ease’, गीतांजलि श्री का 
“त्िरोहित', अभिज्ञात का 'कला बाजार”, प्रभा खेतान का "पीली आँधी', रवीन्द्र कालिया का 
97 Was ts’ पंकज विष्ठ का “पंख वाली aa’, उषा प्रियंवदा का अर्न्तवंशी, प्रदीप सौरभ 
का “तीसरी ताली', राजू शर्मा का 'विसर्जन' गीतांजलि चटर्जी का ‘drat लोग' आदि प्रमुख 
उपन्यास हैं जिनमें हाशियाकृत इस समुदाय की जीवन शेली, उनकी समस्याओं और उनकी 
पीड़ा को बड़े सशक्त तरीके से पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया.गया है। लेकिन मैंने अपने 
प्रपत्र में “तीसरी ताली' और “तीसरे लोग' उपन्यास को ही केन्द्र में रखा है। 


प्रदीप सौरभ ने “तीसरी ताली' में समलैंगिकों की दुनिया को बड़ी कुशलता के साथ 
रेखांकित किया है। कानून को धारा 377, जो समलैंगिकता को अपराध घोषित करती है, के 
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चलते समलैंगिकों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कानूनी एवं सामाजिक 
मान्यता प्राप्त न होने के कारण समलैंगिक सम्बन्धों को छुपाकर रखना बेहतर विकल्प माना 
जाता है। उपन्यास के पात्र सुविमल भाई को औरत के संसर्ग से घृणा थी। उसने समलैंगिक 
होने के बावजूद समाज के डर से रति नामक लड़की से विवाह तो कर लिया किन्तु लाख 
कोशिशों के बाद भी वह उससे सम्बन्ध स्थापित न कर सका। वह अपनी शारीरिक जरूरत 
को पार्टी के युवकों के संसर्ग से पूरा करता। उधर रति यह सोचकर चुप थी कि उसके पति 
को समाज सेवा के आगे शारीरिक सम्बन्ध बनाने के लिए समय ही नहीँ है। aq एक रात 
जब वह सुविमल को अनिल के साथ रतिक्रिया में व्यस्त देखती है तो उससे सीधा ae सपाट 
प्रश्‍न करती है-'यदि तुम्हें स्त्री संसर्ग पसन्द नहीं था तो तुमने मुझसे शादी क्यों की?' रत्ति 
द्वारा किया गया विरोध किसी भी जागरूक व्यक्ति का हो सकता है। लेखक सुविमल भाई 
और रति के विवाह पर अपनी प्रतिक्रिया देता हुआ कहता है- “हमारे देश में ऐसे सम्बन्ध 
बनाना गैरकानूनी है, इसलिए पुरुष शादी को आड़ बना लेते हैं।” 


जिसका परिचय लेखिका कुछ इस प्रकार देती है-' 
करते हैं, वह तो प्रत्येक मनुष्य के भीतर छुपी है 

वह पहलू, जो उजागर नहीं होता। स्मारक के साथ भी ईश्वर 
बाइंडिंग' में हेर-फेर की थी। एक सुदर्शन, सुपुरुष व्यक्तित्व के लि 
प्रत्यंगों को आवश्यकता होती है, वह तमाम संपदा 
उसकी प्रवृत्ति पौरुषता को स्वीकारने में अक्षम थी।'* 
को उसने नियति जानकर चुपचाप स्वीकार तो कर लिया 
शर्मीले स्वभाव का स्मारक अपनी भावनाओं को किसी 
वजह थी कि फाल्गुनी के साथ तय किया गया रिश्ता [ड़ फाय 
प्रतिबाद कर पाया। अपनो द्वारा और समाज से बहिष्कृत किये जाने ऊ 
पात्र बनने का वहम पाले वह तिल-तिल जलता ही रहा। 


Fa 
ay 
oO” 

} 


अभी हाल ही में एम्स दिल्ली की महिला डाक्टर का अपने पति के 'गे' होने की वजह 
से आत्महत्या का मामला सामने आया है, यदि मृतक डॉक्टर के पति ने खुलकर बताया होता 
कि वह 'गे' है तो शायद आज एक महिला ने दुनिया को अलविदा नहीं किया होता। अतः 
स्पष्ट है कि यदि समाज समलैंगिकता को अवैध नहीं मानता तो सुविमल और स्मारक जैसे 
लोगों को अपने 'गे' होने की बात न छुपानी पड़ती और न ही रति और फाल्गुनी जैसी स्त्रियों 
का जीवन नष्ट होता। 


समलैंगिकों को जन्म के बाद घर से निकाला तो नहीं जाता परन्तु उनके समलैंगिक होने 
का पता चलते ही स्थितियाँ एकदम बदल जाती हैं। “तीसरी ताली' के अनिल का पुरुष संसर्ग 
के आदी होने का कारण अपने गुरु से सम्बन्ध बनाना उसके बड़े भाई को सहन नहीं हुआ- 
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उसने सोचा-'इस लड़के ने तो खानदान की नाक ही कटा दी। गाँव के लोग सुनेंगे तो हम 
पर Yh |" आखिर भाई से रहा नहीं गया, उसने वही पड़ा फावड़ा उठाकर गुरुजी की गर्दन 
पर जोर से मार दिया। फलत: गुरुजी परलोक सिधार गये, भाई को जेल हो गई और अनिल 
वहाँ से भाग निकला। उपर्युक्त प्रसंग इसी तथ्य का द्योतक है कि हमारा समाज अभी इतना 
प्रौढ़ नहीं हुआ कि समलैंगिकता को स्वीकार कर सके और इसी के चलते तीन जीवन दाँव 
पर लग गये। 


“तीसरी लाली' की यास्मीन और जुलेखा का पुरुष संसर्ग से घृणा का कारण भिन्न- 
भिन्न है। यास्मीन अपने ममेरे भाई आलम के साथ 37 दिसम्बर की रात को नया साल मनाने 
के लिए होटल गई किन्तु वहाँ पर आलम ने अवसर मिलते ही उसके साथ जबरदस्ती करने 
की कोशिश की। इसी कारण यास्मीन के मन में पुरुषों के प्रति यह धारणा बन गई-' पुरुष 
एक हिंसक पशु है, जो सिर्फ औरत को चबाना जानता है, सहलाना नहीं । * दूसरी ओर जुलेखा 
पूर्ण स्त्री है। आरम्भ में उसका आकर्षण पुरुषों की ओर था और विवाह की बात भी उसके 
मन में आई। परन्तु माता के प्रति पिता और भाई के क्रूर व्यवहार को देखकर उसे लगता 'पुरुष 
बुनियादी तौर पर हिंसक होता है जबकि स्त्री पुरुष से हर हाल में बेहतर होती है।'6 यास्मीन 
और जुलेखा को साथ रहते हुए किसी पुरुष की जरूरत महसूस न होना और उपन्यास में 
लेखक द्वारा यास्मीन और जुलेखा का विवाह करवा देना यह स्पष्ट करता है कि लेखक 
समलैंगिकता को अपराध नहीं मानता बल्कि यह उनकी शारीरिक माँग है। 


“तीसरे लोग' में गीतांजलि चटर्जी ने जन्मगत समलैंगिकों के साथ-साथ ऐसे लोगों का 
चित्रण भी किया है जो दैहिक क्षुधा का स्वाद बदलने के लिए प्रकृति द्वारा निर्धारित नियमों 
का उल्लंघन करने में भी गुरेज नहीं करते। ऐसी विकृत मानसिकता चाले लोगों को मिसिर 
चाचा और विप्लव नामक पात्रों के माध्यम से उजागर किया गया है। 


आज पश्चिमी देशों में लोग एक ही प्रकार के कन्वेन्शनल मेक्स में ऊब गये हैं जिसके 
चलते वे संभोग के नये-नये तरीके प्रयोग करते हैं। ये उनकी विकृत मानसिकता का प्रतीक 
ही तो है, जो आज हमारे देश के महानगरों में बड़ी तेजी से अपना मकड़जाल फैलाकर युवा 
पीढ़ी को डस रहा है। उपन्यास में विकृत मानसिकता वाले कुछ युवक पैसे देकर किसना 
जैसे गरीब युवकों को यौन संतुष्टि के लिए इस्तेमाल करते हैं। अप्राकृतिक यौन सम्बन्ध बनाना 
उनकी समलैंगिक प्रवृत्ति न होकर हाई सोसाइटी में अपने आप को अत्याधुनिक दर्शाने की 
व्यर्थ होड़ है। ऐसा करके वे आने वाली स्वस्थ युवा पीढ़ी की मानसिकता को विकृत करते 


ही हैं, साथ ही साथ इस दिखावे के चक्कर में एड्स जेसी भयंकर बीमारी के शिकार होते 
हैं और जन्मगत समलैंगिकों को बदनाम करते हैं। 


समलैंगिकों के अधिकारों के लिए नाज फाउण्डेशन, अस्तित्व जैसे कई गैर सरकारी 
संगठन आगे आये हैं जो LGBT समुदाय. के अधिकारों की लड़ाई में अपना योगदान दे रहे 
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हैं। 


निष्कर्षत : समलैंगिक भी तथाकथित सामान्य प्रवृत्ति के लोगों की ही तरह समस्त मानवीय 
भावनाओं सहित जीते एवं मरते हैं । अत: मेरी समझ से उनके प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण रखना 
त्मक दृप्टिके 


अनुचित होगा, शायद अन्याय भी। जरूरी है कि हम स्वस्थ मानसिकता से सारे Walaa को 
छोड़कर यौन तथा समलैंगिक सम्बन्धों के बारे में पुनर्विचार करे 
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साडित्येतर्‌ feat में डायरी 
0 चारूमती 


साहित्य विभिन्न विधाओं को अपने में समेटे हुए है। लेखक पाठकों तक अपनी बात 
और विचार नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध आदि माध्यमों से पहुँचाता है। परंतु आत्मकथा, 
जीवनी, संस्मरण, डायरी आदि को साहित्य की कम प्रचलित विधाओं के रूप में देखा जाता 
है। गौर करने की बात यह है कि साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है, तो यह प्रश्‍न 
हमारे समक्ष आता है कि समाज में वैयक्तिक प्रधान विधाओं का कया महत्व है? व्यक्ति भी 
समाज की ही एक इकाई है, इस प्रकार वह समाज से जुड़ा है अत: इन वैयक्तिक विधाओं 
के माध्यम से व्यक्ति के साथ-साथ समाज भी प्रत्यक्ष होता है। आज साहित्य के मूलभूत तत्वों 
'के अन्तर्गत यथार्थ, अनुभूति, वैयक्तिक अनुभव की पहचान, आत्म से बाह्य जीवन तक का 
प्रसार आदि को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। इस दृष्टि से यदि देखा जाए तो साहित्य में 
इस माँग की पूर्ति का सशक्त माध्यम आत्मपरक विधाएँ हैं । जहाँ सत्य, यथार्थ और तथ्य तीनों 
को अनिवार्यता संगत है। 


अपने मूलभूत अर्थ में जीवनी, संस्मरण और आत्मकथा के अंतर्गत मानव समाज में से 
किसी विशिष्ट व्यक्ति को चुन लिया जाता है और अधिक गहराई तथा वास्तविकता से उसके 
जीवन की घटनाओं व परिस्थितियों को प्रस्तुत किया जाता है। परंतु आत्मकथा में स्वयं को 
PUR आंकने और छोटा बना देने वाले हवालों को लेखक अकसर छोड़ता चलता है जिससे 
उसकी निष्पक्षता संदिग्ध हो सकती है, जीवनी में यश अथवा निंदा के अतिवादी छोर तक 
पहुँचने की गुंजाईश बनी रहती है। संस्मरण में आमतौर पर एक बिन्दु पर केन्द्रित विशेषता 
को उभारने वाली स्मृतियों को ताज़ा किया जाता है। किसी भी घटना के प्रति व्यक्ति के 
तात्कालिक उद्ठेग या अभिव्यक्ति का माध्यम डायरी बनती है। वैसे तो डायरी एक निजी सम्पत्ति 
मानी जाती है, जो किसी व्यक्ति की अपनी मानसिक सृष्टि और उसका अंतर्दर्शन है, परंतु 


व्यापक दृष्टि में डायरी भी छपकर प्रकाश में आकर साधारणीकृत हो जाने के कारण 
साहित्यजगत की सम्पत्ति बन जाती है। 


* meet (पी-एच.डी.) हिन्दी विभाग जम्मू विश्वविद्यालय 
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डायरी' शब्द वैसे तो अंग्रेजी का है, हिन्दी में इस शब्द के पर्याय दैनिकी दैनंदिनी 
रोजनामचा है, परंतु प्रचलन में 'डायरी' शब्द ही सर्वविदित है। डायरी में लोग अपने कुछ 
या सब अनुभवों तथा निरीक्षणों का दैनिक विवरण रखते हैं। परंतु साहित्यिक अर्थ में यह 
केवल तिथि देकर अपनी दिनचर्या का उल्लेख मात्र नहीं है। डायरी इससे परे एक मानसिक 
उद्ठेग को व्यक्त करने का ऐसा माध्यम है, जिसमें भावुक हृदय की संवेदनात्मक अभिव्यक्ति 
भी हो सकती है। “डायरी एक बहुत ही व्यक्तिगत चीज होती है और यही आदमी का वह 
सच्चा स्वरूप होता है जिसके द्वारा उसका अंदर-भीतर बिना किसी लाग लपेट के व्यक्त होता 
है।' लेखक द्वारा स्पष्ट की हुई सच्चाइयों के साथ-साथ उससे जुड़े लोगों का प्रतिबिम्ब 
भी लेखक की आँखों से देखने को मिलता है। एक व्यक्ति के नितांत निजी पल जो वह किसी 
से सांझा न कर पाए, डायरी में स्थान पाते हैं। बाह्य घटनाओं के साथ-साथ लेखक की 
आंतरिक उलझनों, हास- SA, ES, उत्साहो, प्रभावों को डायरी अपने में समेटे रहती है। 


आधुनिक संदर्भ और रूप में डायरी विधा का प्रादुर्भाव पाश्चात्य साहित्य से हुआ है। 
अब तक ज्ञात डायरियों में सबसे पहली डायरी एक अनाम फ्रेंच पुजारी द्वारा चार्ल्स Wes एवं 
सप्तम्‌ के राज्यों (7407 ई. से 7437 ई.) की अवधि में journal de dum bourgeois de 
paris’ नाम से लिखी गयी | डायरी साहित्य में जॉन ईवलिन (7620-7706) का स्थान बहुत 
ऊँचा माना जाता हैं। यहीं से डायरी ने विधा का रूप लेना आरंभ किया। इसके अतिरिक्त 
पाश्चात्य साहित्य के मुख्य डायरी लेखकों में sda, हेयलिन, सैमुअल Wis, डोरोथी 
वर्डसवर्थ, थॉमस salt, वर्जिनिया वुल्फ, काफ्का, टाल्सटाय आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। 
वैसे तो भारतीय साहित्य में डायरी अंश ict शताब्दी के आरंभ से मिलते हैं परंतु एक 
महत्वपूर्ण विधा के रूप में इसका अविर्भाव छायावादोत्तर काल से माना जा सकता है। जब 
व्यक्ति तथा उसको अतरंग अनुभूतियों को साहित्य में स्थान मिलना आरंभ हुआ तो डायरी 
का प्रचलन तेजी से बढ़ा जो अब तक चल रहा है। 


हिन्दी डायरी को मुख्यतः तीन रूपों में वर्गीकृत किया जा सकता है-पहली राजनेताओं 
की डायरी, उदाहरणार्थ एक मुख्यमंत्री की जेल डायरी (शान्ता कुमार), एक कार्यकर्ता की 
डायरी (सीताराम सेकसरिया), मेरी जेल डायरी (जयप्रकाश नारायण) । दूसरी श्रेणी है 
साहित्यकारों की डायरी जैसे-मोहन राकेश की डायरी, व्यक्तिगत निबंध और डायरी (रामधारी 
सिंह दिनकर), धुंध से उठती धुन (निर्मल वर्मा), सिसकियाँ लेता स्वर्ग (निदा नवाज), प्रवास 
को डायरी (हरिवंशराय बच्चन) आदि। तीसरी श्रेणी है वे पुस्तकें जिनके शीर्षक में डायरी 
शब्द है परंतु उनका स्वरूप डायरी के अनुरूप नहीं होता जैसे-एक नौकरानी कौ डायरी (कृष्ण 
बलदेव वैद), फाइटर की डायरी (मैत्रेयी पुष्पा), डायरी सागा-सागा (तेजिन्दर) आदि। 


प्राय: डायरी दो बार लिखी जाती है। पहली बार तब, जब लेखक किसी वैयक्तिक या 
सामाजिक घटना पर तात्कालिक प्रतिक्रिया करता है, ऐसे में डायरी लेखन बेहद भावुकतापूर्ण 
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अथवा तार्किक हो सकता है। दूसरी बार डायरी तब लिखी जाती है जब लेखक प्रकाशन के 
उद्देश्य से कुछ ऐसे प्रसंगों को जो अतिरिक्त भावुकता से ग्रस्त हैं, अनर्गल, अतिवादी छोरों 
को निकाल देता है या कुछ जोड़ता-घटाता है। अत: डायरी के तत्व भी घटते-बढ़ते रहते हैं 
तथा प्रत्येक लेखक अपने अनुरूप भिन्न-भिन्न शैली में डायरी रचता है। अतः मुख्य रूप से 
डायरी के जो तत्व सामने आते हैं, वह हैं-निजता या वैयक्तिकता, भावाभिव्यक्ति, तिथिक्रम, 
तात्कालिक प्रतिक्रिया, अनियमित लेखन, परिवेशांकन, आत्मविश्लेषण, सृजन का नेपथ्य, 
अधूरापन, दृष्टिकोण इत्यादि। ऐसा आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक डायरी में यह सभी तत्व 
उपस्थित होते हैं, डायरी की शैली के अनुसार तथा लेखक की इच्छा से यह घरते बढ़ते रहते 
हैं। 


डायरी में लेखक किसी भी विषय को लेकर आत्मप्रकाशन करता है। दूसरी और यह 
विधा सामयिकता या तात्कालिता से जुड़ी रहती है। इसमें लेखक जताता है कि वह जो कुछ 
लिख रहा है, सब आज का, अभी का है। डायरी में ऊपर-ऊपर से सामायिक जीवन को चर्चा 
रहती है किन्तु उसकी गहराई में लेखक का आत्म-निरीक्षण या आत्म-सम्बोधन रहता है। इसमें 
नित्य के जीवन के चलते हुए रूप का लेखक आभास देकर मूलतः अपने मन की बात कहता 
है। 

डायरी में लेखक दिन, तिथि, सन्‌ आदि के आधार पर अपने जीवन में घटित होने वाली 
घटनाओं के साथ-साथ समकालीन धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक और साहित्यिक परिस्थितियों 
का न केवल चित्रण करता है, '“बल्कि यहाँ तक कहा जा सकता है कि युगयथार्थ को जितनी 
सफलता से आज का सजग और ईमानदार लेखक इस विधा द्वारा चित्रित कर पाता है, उतना 
अन्य माध्यमों से नहीं।'> यह लेखक की निजी सम्पत्ति होती है। अपनी भावनाओं और 
अनुभूतियों के चित्रण में निजता का अंश अधिक होता है, परंतु सम्पर्क में आए हुए लोगों 
का विवेचन भी डायरी में होता है। डायरी का प्रमुख उद्देश्य आत्म-विवेचन और आत्म- 
विश्लेषण होता है। यह स्वांत: सुखाय लिखी जाती है। इसके माध्यम से लेखक दूसरों की 
जानकारी, समीक्षा और प्रशंसा का अभिलाषी नहीं होता। वह तो अपने भावों, विचारों और 
घटनाओं को डायरी में सहज रूप से अभिव्यक्त करता है। 


डायरी एक ऐसी विधा है कि प्रत्येक सर्जक की डायरी की अलग-अलग साहित्य- 
विभावना या परिभाषा करनी पड़ सकती है। हम यह कह सकते हैं कि डायरी का साहित्य 
स्वरूप ही सर्जक को पूरी तरह स्वतंत्रता प्रदान करता है कि वह स्वरूप के जड़ दायरे से 
बद्ध नहीं होता। सर्जक को प्रतिभा के मुक्त रूप से अभिव्यक्त होने की साहित्य की अन्य 
विधाओं को अपेक्षा डायरी में अधिक एवं विशेष सम्भावना रहती है। 


सजग पाठक जब किसी लेखक को पढ़ते हैं तो उनके मन में कुछ जिज्ञासायें उत्पन्न 
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होती हैं, कुछ सवाल उठते हैं। अत: वह अपने प्रिय लेखक की कार्यशाला जीवन-शैली और 
रचना-प्रक्रिया जो कि उसकी रचनाओं के बनने तथा बढ़ने की प्रक्रिया में हैं, में झांकना 
है। पश्चिम के ज्यादातर बड़े लेखक यह तथ्य जानते हैं। अत: '' 
और भेंटवार्ता के रूप में अपनी कार्याशाला के झरोखे अपने पाठकों 
खोले हैं ।' + 


कना चाहता 
उन्होंने आत्मकथा, डायरी 


[-शोधकर्ताओं के लिए. 
पश्चिम की भांति भारतीय साहित्य में यह परम्परा इतनी समृद्ध नहीं है, तभी इन्हें 


इत्तर विधाओं के रूप में कम प्रचलित कहा जाता है परंतु वैयक्तिक मनोवेगो की प्रवाहपूर्ण 
अभिव्यक्ति के रूप में यह धीरे-धीरे अपना उत्कृष्ट स्थान बना रही हैं। तथा आशा है कि 
आने वाले समय में इसकी सम्भावनाएँ बढ़ जाएँगी। 


. मोहन राकेश, मोहन राकेश की डायरी; राजपाल एण्ड सन्ज दिल्ली, 2008 , पू. 9 
2. इंटरनेट-https://en.wikipedia.org/wiki/Diary 


3. डॉ. हरवंशलाल शर्मा, हिन्दी साहित्य का वृहत्‌ इतिहास-चतुर्दश भाग; नागरी प्रचारणी 
सभा, पृ. 534 


4. कृष्ण बलदेव वैद, जब आँख खुल गई; राजपाल एन्ड wy, दिल्ली, 2072 Yo फ्लैप 
एक 
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भीष्म साडनी के साहित्य में 
अभिव्यक्त वर्तमान संदर्भ 


0 रवि कुमार 


8 अगस्त 79:5 को रावलपिंडी पाकिस्तान में जन्मे और i947 में विभाजन की 
खल्लबलि में लाखों विपदाएं झेलने के बाद भारत में आकर रसे-बसे व्यक्ति को न तो आप 
हिंदोस्तानी कह सकते हैं और न ही पाकिस्तानी। जी हाँ, में बात कर रहा हूँ ऐसी ही महान 
शख्सीयत की जिनके नाम से शायद ही कोई सहित्य प्रेमी वाकिफ न हो। भीष्म साहिनी जो 
एक बेहतरीन कथाकार, नाटककार, अनुवादक और सरलता और सहजता में यकीन रखने वाले, 
पेशे से अंग्रेजी के अध्यापक, रोजमर्रा के जीवन में पंजाबी बोलने वाले और अव्वल दर्जे का 
हिन्दी में लेखन करने वाले व्यक्ति थे। 


भीष्म साहनी ने लम्बे समय तक तरह-तरह की ठोकरें खाकर एक ऐसे चमकते हीरे 
का रूप धारण किया जिस हीरे ने अपने अतीत के गूढ़ अनुभवों की रोशनी में वर्तमान के 
अंधेरे को जांचते-परखते हुए देश, दुनिया, समय और समाज का भविष्य सँवारने के लिए अपने 
साहित्य के रूप में आवाम को एक सकारात्मक दिशा प्रदान की है। अगर इतिहास को निगह 
से देखें, तो शायद ही कोई ऐसा पक्ष मिले जिस पर भीष्म साहनी ने उंगली न रखी है। उनका 
प्रसिद्ध, उपन्यास “तमस', नाटक 'हानूश', 'मुआवजे', 'रंग दे बसंती चोला,' और “माधवी'। 
कहानियां “चीफ को aaa’, "अमृतसर आ गया है।' 'गंगो का जाया”, 'रफतार', और 'जोत' 
आदि | यह रचनाएँ ऐसी हैं, जो उनके समय की छाती पर कान लगाकर उस समय को धड़कनों 
को साफ-साफ सुन सकती हैं और वर्तमान समय के दिलों की तेज़ दौड़ती धड़कनों के कारणों 
को भी मापती और तलाशती नजर आती हैं। 


हमारे समाज में वर्तमान में एक अवधारणा बड़ी तेजी से फैल रही है कि शिक्षा के प्रचार- 
प्रसार से समाज में हो रही उथल-पुथल को कम या खत्म ही किया जा सकता है। क्या आप 
अपने वर्तमान समय के इर्द-गिद॑ झांक कर यह कह सकते हैं कि वाकई में ऐसा है। आज 


* पी.एच.डी. शोध छात्र, जम्मू विश्वविद्यालय, हिन्दी विभाग जम्मू 780006 फोन. 9078967390 


76/शीराजा : अप्रेल-मई 2007 


अगर एक तरफ समाज में शिक्षा का दर ऊँचा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ चोरी, डकैती 

रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, बलात्कार लूट-मार खून-खराबा आदि हजारों समस्याएँ पहले से 
अधिक हो रही हैं। अगर शिक्षा पाकर भी समाज इन आपदाओं में लगातार डूबा जा रहा है 
तो फिर आखिरकार गड़बड़ कहाँ है? गड़बड़ है हम सभी मनुष्यों की अपनी सोच में। मनुष्य 
अपने चारों तरफ के वातावरण का निर्माता स्वयं होता है। वह जैसे सोचता है उसके चारों 
तरफ का वातावरण भी ठीक वैसा ही बनता है। 


भीष्म साहनी के उपन्यास 'तमस' की अगर बात करें, तो हम पाएंगे की वर्तमान में भी 
इस उपन्यास को प्रासंगिकता बराबर बनी हुई है। यह उपन्यास भारत विभाजन का सशक्त 
दस्तावेज कहलाता है पर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह लेखक की चेतना पर पड़े 
साम्प्रदायिकता के यथार्थ घावों और मर्मभेदी अनुभवों का एक सबूत के रूप में चिट्ठा भी 
है। हाल ही में जम्मू-कश्मीर की मुख्यमंत्री "महबूबा मुफ्ती' जी ने कश्मीर के संहार को 
मद्देनजर रखते हुए कहा कि 'लाशों पर राजनीति खेलने वालों से दूर रहें।' इस संदर्भ में एक 
बात हमेशा भुला दी जाती है कि साम्प्रदायिकता के इस उन्माद के वातावरण को जन्म देने 
और उसे हवा देने में सामाजिक से ज्यादा महत्वपूर्ण राजनीतिक कारण ही रहते हैं। हमारे 
समाज में तो सभी मनुष्य शांति से जीवन व्यतीत करते हैं और करना भी चाहते हैं । पर होता 
हमेशा यह है कि सत्ता संघर्ष और सत्ता नियन्त्रण के प्रयासों में शान्तिपूर्ण उस जनजीवन को 
पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया जाता है। “हिन्दू या मुसलमान दोनों में से कोई भी न तो 
सहिष्णु, उदार, करुणामय है और न ही क्रूर, कट्टर और निर्मम स्थितियों के बदलते ही दोनों 
को फितरत बदल जाती है।'” 


“तमस' उपन्यास की शुरुआत लेखक ने नत्थु के सूअर मारने से की है। वो अपनी 
आर्थिक तंगी के कारण मुरादभली के कहने पर केवल पाँच रुपये में सूअर मार देता है पर 
सूअर मारने और मरवाने की साजिश से वो बेखबर होता है कि सूअर को ले जा कर मस्जिद 
की सीढ़ियों पर फेंका जाएगा। दूसरी तरफ मुरादअला जैसे लोगों की सम्भावनाएं वर्तमान में 
भी जस-की-तस बनी हुई हैं। ऐसे लोग इनसानियत से इतर जा कर कोई भी गलत काम 
करने में बिल्कुल नहीं कतराते। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे नत्थु जैसे हजारों बेकसूर 
भी क्यों न मारे जाएं। 

उपन्यास में रिचर्ड मूलतः लन्दन का है भारत में आने का उसका एक ही प्रयोजन है। 
'फूट डालो और शासन करो।' उसे मालूम है कि सभी एक ही देश के लोग है, एक ही 
नसल के लोग हैं। इसके बावजूद वो लोगों को बाँटने और समझाने की पद्धति अपनाता है, 
जिससे हिन्दू-मुसलमान और सिख सभी धर्म अपना अलग वजूद समझें और आपस में झगड़े 
वो साम्प्रदायिकता के ऐसे बीज बोता है जिससे विभिन्न मज़हबों के लोग अपना वर्चस्व 
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स्थापित करने के लिए आपस में लड़ें-झगड़ें। उसकी पत्नी लीज़ा जब असलियत जान जाती 
है, तो उसे कहती है-''ये लोग आपस में लड़ेंगे लन्दन में तो तुम कहते थे कि यह लोग 
तुम्हारे खिलाफ लड़ रहे हैं? मैं जब जानती हूँ देश के नाम पर यह लोग तुम्हारे साथ लड़ते 
हैं, और धर्म के नाम पर तुम इन्हें आपस में लड़ाते हैं ।'” इस घटना को आज लगभग 70 
वर्ष बीत चुके हैं पर साम्प्रदायिकता का वो जहर जो अंग्रेज भारतवासियों की नसों में भर 
गए थे वर्तमान में भी उसका असर हाल में ही कश्मीर संहार में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जब 
तक रिचर्ड और मुरादअली जैसे लोग देश में रहेंगे, तब तक आवाम की जुबान पर एक ही 
बात रहेगी कि हम भारत से नहीं भारत में आज़ादी चाहते हैं। 


लेखक द्वारा चिन्हित इन तथ्यों को नजरन्दाज नहीं करना -चाहिए कि आज भी देश में 
रिचर्ड जैसी कई शख्सीयतें मौजूद हैं, जो द्रेश को अंदर-ही-अंदर खोखला किए जा रहीं हैं। 
बस फर्क केवल इतना है कि रिचर्ड विदेशी था और ये शख्सीयतें अपने ही देश को हैं जो 
जिस थाली में खा रहा है उसी थाली में छेद भी किए जा रहा है। साम्प्रदायिकता कौ इसी 
आग को भीष्म साहनी की कहानी “अमृतसर आ गया है' में भी देख सकते हैं। विभाजन के 
समय लोगों से भरी हुई ट्रेन पाकिस्तान से हिन्दोस्तान की तरफ आ रही होती है उस ट्रेन में 
जहाँ एक तरफ पठानों ने एक असहाय और लाचार हिन्दू औरत को लात मार कर बोगी की 
सीट से नीचे गिरा दिया। वहीं दूसरी तरफ बूढ़ा बाबू एक ऐसे बुजुर्ग पर छड़ से वार करता 
है जिसका कुसूर सिर्फ इतना है कि वह भी उसी समुदाय से ताल्लुक रखता है जिस समुदाय 
से उन पठानों का सम्बंध था। एक ही भरपूर वार बाबू ने उस मुसाफिर के सिर पर किया 
था... वह दो एक बार “या अल्लाह” बुदबुदाया फिर उसके पैर लड़खड़ा गये '' साम्प्रदायिकता 
की यह घृणा आज .भी हर मजहब के लोगों की नसों में पलती है। वर्तमान में भी आप बूढ़े 
बाबू और पठानों जैसे साम्प्रदायिक लोगों द्वारा बड़ी-बड़ी मूंछों, माथे पर लगे तिलकों या 
फिर टोपी के कारण ही पहचाने जाएंगे। जोकि भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। 
सबसे बड़ी और खौफनाक बात तो यह है कि इन लोगों को प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप में सरकार 
का भरपूर समर्थन हासिल रहता है। 


भारत में कांग्रेस पार्टी हो, बी.जे:पी. हो या अन्य कोई भी पार्टी हो सत्ता बनने तक न 
जाने कितने वादे करके केवल वोट बटोरे जाते हैं। न जाने कितनी ही स्कीमें, अभियान जनता 
के हित में जारी किए जाते हैं। हैरत इस बात की है की सरकार बनते ही वो सब अभियान 
और स्कीमें हवा में गुम क्यों हो जाती हैं। क्यों वो कभी व्यावहारिक तौर पर नजर नहीं आती। 
क्यों भोली-भाली जनता को गुमराह किया जाता है? भीष्म साहनी ने अपने नाटक माधवी और 
हानूश में राजनीति के इन सभी खोखले तथ्यों को समाज के सामने लाया है। वर्तमान में इस 
खोखली राजनीति पर चिंतन-मनन करना अनिवार्य हो चुका है। 
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माधवी नाटक में भीष्म साहनी ने महाभारत कालीन कथा को आधुनिक संदर्भ में प्रस्तुत 
किया है। यह नाटक आज के समय में सरकार द्वारा चलाए गए 'महिला सशक्तिकरण' के 
तमाम पहलुओं की वाट लगाता हुआ नज़र आता है। माधवी का उसके पिता और प्रेमी द्वारा 
एक वस्तु कौ तरह प्रयोग होता है। वो पाँच वीर पुत्रों को जन्म देने के बाद भी न तो किसी 
पुरुष की पत्नी कहलाती है न ही किसी पुत्र की माँ। नाटक में माधवी का एक कथन पुरुष 
सत्ता के परखचे उड़ाता नज़र आता है।- ''एक कर्त्तव्य मेरे पिता का, एक कर्त्तव्य मुनिकुमार 
गालव का, दोनों के कर्त्तव्य मेरे माध्यम से पूरे हो रहे हैं... पिता ने मुझे दान में सौंपकर अपना 
कर्त्तव्य निभा दिया, और मुनिकुमार गालव ने घोड़े बटोरकर अपना कर्त्तव्य पूरा कर दिया, एक 
दानवीर बन गया दूसरा आदर्श शिष्य। और माधवी?'' अपने इमान से सोचें ऐसी कितनी ही 
माधवियां आज भी हमारे समाज में वस्तु की तरह प्रयोग हो रही हैं। यह घिनौनी घटनाएँ आज 
भी हमारे समाज में जस-की-तस व्याप्त है बस इनके रूप, आकार और माध्यम बदल गए 
हैं। वर्तमान में भी ययाती जैसे पिता और गालिब जैसे प्रेमी हैं जो न जाने कितनी ही माधवियों 
का प्रयोग एक वस्तु जैसा कर रहे हैं तो सरकार का “महिला सशक्तिकरण' कहां घूंघट ओड़ 
कर छुपा है। 


भीष्म साहनी की कहानी 'गंगो का जाया' जहाँ महज आठ साल का रीसा मजदूरी करने 
के लिए विवश हो जाता है। कहानी स्पष्ट है कि कैसे रीसा जैसे हजारों बच्चे शिक्षा से कोसों 
दूर रह जाते हैं और कैसे उनका भविष्य उजड़ जाता है। अगर आप अभी किसी शहर में 
हैं तो अपने आस-पास केवल दो कि.मी. की जगह के घरों और दुकानों की सर्च करें आपको 
दर्जनों बच्चे अपने और अपने भविष्य के बीच के दो जून की रोटी के लिए लड़ाई करते 
मिलेंगे। सरकार ने बाल मजदूरी पर कई तरह के जुर्माने भी रखे हैं, कई भुगतान रखे हैं। 
बावजूद इसके अपने दिल पर हाथ रख कर और आंखें खोलकर तनिक एक बार सोचकर 
कहिए कि क्या सही में अब बाल मजदूरी नहीं होती और अगर आप पाएं कि होती है तो 
यह एक चिंतन का विषय है कहाँ गुम है सरकार का बाल मजदूरी? 


भीष्म साहनी ने जीवन में जो कुछ झेला-भोगा उसी को अपनी लेखनी का माध्यम 
बनाया। वर्तमान समय और समाज में इंटरनेट की आभासी दुनिया है जिसका विकार दिनो- 
दिन बढ़ता जा रहा है। इस समय अनेकों विचारधाराएँ लगातार जन्म ले रही हैं। आरक्षण, 
महिला सशक्तिकरण, बाल मजदूरी आदि पर सरकार कई योजनाएँ बना रही है, पर हैरत 
इस बात की होती है कि इन सब का महत्व दिन-प्रतिदिन क्षीण होता जा रहा है। यह 
लागू तो होती हैं पर न ही इनमें स्थिरता देखने को मिलती है और न ही इन पर व्यवस्थित 
ढंग से चिंतन ही होता है। वर्तमान की इस ऐसी स्थिति में भीष्म साहनी का साहित्य जगत 
व्यापक दृष्टि और परिदृश्य के साथ आज के विषय, स्थिति आदि पर विचार एवं चिंतन 
करता है। 
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उपन्यास “तमस' में साम्प्रदायिकता पर हुई एक छोटी सी लड़ाई का दुष्परिणाम विभाजन 
के रूप में देखने को मिलता है। माधवी नाटक में माधवी से हुई अमानवीय घटनाओं पर जब 
तक हर व्यक्ति स्वयं वर्तमान में चिंतन-मनन नहीं करेगा तब तक दामिनी बलात्कार, बम्बई 
के ताज हमले और हाल में ही कश्मीर में हुआ भयानक नरसंहार जैसे दुष्कांड दोहराए जाते 
रहेंगे। तब तक कई नेता जनसभा में डट कर कहते रहेंगे कि जब तक बुरहान वाणी कबर 
में रहेगा तब तक कई बुरहान पैदा होंगे और यह मसला भी खत्म नहीं होगा। वर्तमान की 
इन आपदाओं पर चिंतन करना समय की माँग बन चुकी है, अन्यथा आज कश्मीर में बुरहान 
जैसे लोगों के मरने पर “ब्लेक डे' सेलिब्रेट हुआ कल भारत के किसी दूसरे भाग में भी यही 
होने की संभावना है। 
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वर्तमान युग sie हिन्दी उपन्यासो 
में चित्रित आदिवासी समाज 


0 कामिनी देवी 


वर्तमान युग आदिवासी समुदाय के सम्मुख दुविधापूर्ण स्थिति लाया है। आज यहां 
आदिवासियों के सामने आधुनिक सभ्यता, औद्योगिकरण और विकास के आयाम हैं तो वहीं 
दूसरी ओर उनको अपनी सांस्कृतिक धरोहर, परंपराएं और रीति-रिवाज हैं। इस प्रौद्योगिक युग 
में आदिवासियों द्वारा अपनी संस्कृति को संरक्षित रख पाना बहुत मुश्किल हो गया है। विकास 
के नाम पर उनको उनके घरों से निकाला जा रहा है क्योंकि उनकी ज़मीनों के नीचे बहुमूल्य 
धातु खनिज पदार्थ हैं। विस्थापन की वजह से उनकी भाषा, धर्म, संस्कृति समाज, अस्तित्व 
सब खतरे में है। आदिवासी समाज आज जिन समस्याओं से जूझ रहा है, नई सदी के हिन्दी 
उपन्यासों में उन पर गम्भीरता से विचार हुआ है। 


विस्थापन को समस्या आदिवासी समाज के लिए बहुत बड़ी समस्या है। राष्ट्रीय तथा 
बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ सरकार की सहायता से आदिवासी क्षेत्रों पर अपना कब्जा जमा रही हैं। 
बांध, उद्योगों की स्थापना तथा खनन के लिए उनके घरों को उजाड़ दिया जाता है। अमिता 
शर्मा ने अपने उपन्यास 'विस्थापित' में बताया है कि किस प्रकार विस्थापन से आदिवासियों 
के घर नहीं wed बल्कि सदियों से संरक्षित उनकी संस्कृति भी छूट जाती है। उपन्यास में 
आदिवासी क्षेत्र में अध्ययन करने आई एक लड़की आनन्द को आदिवासियों के अपने घर 
के प्रति जुड़ाव को दर्शाती हुई कहती है-' “जानते हैं, हम लोग अपने घर वस्तुओं से भर लेते 
Sl इनके घरों में सामान नहीं होता है। स्मृतियां होती हैं। वह भी अपनी स्मृतिं को तरह नहीं। 
एक गाथा की तरह-जिसमें इतिहास भी है, कल्पना भी है, भूत भी है, भविष्य भी। इन्हें यहाँ 
से वहां करने में एक घर नष्ट नहीं होता। एक पूरा जन-संस्कार तहस-नहस हो जाता है।!” 
विकास की सबसे ज्यादा कीमत आदिवासी ही चुका रहे हैं। 

आज आदिवासी-जमीनों पर Heat कर अवैध खनन क्ररके लाखों रुपया कमाया जा रहा 
है। अवैध खनन के बाद खदानों का मुंह खुला ही छोड़ दिया जाता है जिससे आदिवासियों 
को काफी नुकसान पहुंचता है। रणेन्र कृत ' ग्लोबल गांव के देवता” उपन्यास में अवैध खनन 
के कारण आदिवासियों की जमीनों की जो हालत हुई है उसका व्याख्यान लेखक ने इस प्रकार 


* गोध अध्येता जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू। 
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किया है-''बीच-बीच में बॉक्साइट की खुली खदानें। जहाँ से बॉक्साइट निकाले जा चुके थे 
वे गड्ढे भी मुंह बाये पड़े थे मानों धरती मां के चहरे पर चेचक के बड़े-बड़े धब्बे हों।'' 
अवैध खनन के लिए आदिवासियों को बहलाया-फुसलाया जाता है। खनन अधिकारी उनकी 
जमीनों को हड़प्पने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। 

आदिवासी लोग प्रकृति के पुजारी हैं। इनका मूल धर्म 'सरना' है जो लुप्त होने की कगार 
पर है क्योंकि कहीं जबरदस्ती तो कहीं लालच देकर उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया 
जा रहा है। राकेश कुमार सिंह के उपन्यास पठार पर कोहरा' में धर्मातरण को समस्या को 
उठाया गया है। धर्म परिवर्तन करने के कारण आदिवासी अपने रीति-रिवाज तथा अपने 
देवताओं को भी भुलाते चले जा रहे हैं, उसका उल्लेख लेखक इस प्रकार करते हैं- 
“बनासकाँठा के लगभग सारे मुंडा क्रिस्तान बन गये हैं। गले में 'क्रास' पहनने लगे हैं। चर्च 
भी जाते हैं और 'सरना' में भी आते हैं पर सरना को पूजा में अपना हाथ नहीं लगाते। क्रिस्तान 
बनते ही बाबू जो हो गये हैं बनासकाँठा के मुण्डा। अभी पुराने रीति-रिवाज एकदम धोकर 
पी नहीं गये सो मुण्डा भाइयों के साथ रोटी-रोटी का नाता चल रहा है पर वे रीति-रिवाज 
धीरे-धीरे छोड़ना शुरू कर चुके Cl यहां तक कि सिंहबोंगा को भी भूल रहे हैं जो मुण्डा 
लोगों का सबसे बड़ा देवता है।'” संजीव के उपन्यास 'आकाश चम्पा ' में भी धर्मातरण को 
समस्या को उभारा गया है। 


महुआ माजी ने उपन्यास 'मरंग गोड़ा नीलकंठ हुआ' में बताया है कि किस प्रकार मरंग 
गोड़ा के आदिवासियों का जीवन संकट में पड़ गया है। युरेनियम से निकलने वाली विकिरणों 
से मरंग गोड़ा के लोगों के सामने स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं. उत्पन्न हो गई हैं । किसी को कैंसर 
हो रहा है, तो कोई टी.वी. से पीड़ित है। वहां पर विकलांग बच्चे पैदा हो रहे हैं। जमीन 
के साथ-साथ लोगों को स्वास्थ्य से भी हाथ धोना पड़ रहा है-“युरेनियम की सात खदानें, 
एक मिल और तीन रेलिंग डैम। विकिरण, प्रदूषण तथा विस्थापनजनित कभी न खत्म होने 
वाली पीड़ा ने इस इलाके को जर्जर बना डाला है। स्वास्थ्य पर तो मार पड़ी ही है, सैंकड़ों 
एकड़ जमीन भी चली गई है ग्रामीणों at’ 

आदिवासी क्षेत्र में शिक्षा का अभाव है। रणेनद्र के “ग्लोबल गांव के देवता' में इस पर 
चर्चा की गई है। आदिवासी जमीन पर कब्जा कर वहां पर विद्यालय तो खोले जाते हैं लेकिन 
वहां पर शिक्षा उनके बच्चों को नहीं दी जाती है। उपन्यास का पात्र रूमझुम अपनी चिन्ता 
कुछ इस प्रकार व्यक्त करता है-'' असुरों के सौ से ज्यादा घरों को उजाड़ कर बना था यह 
स्कूल। अभी भी आसपास असुरी आबादी है। ज्यादा दूर नहीं बीस-बाईस किलोमीटर के दायरे 
में लगभग सारी की सारी असुर, विरिजिया, कोरवा आबादी बस्ती है। पिछले तीस वर्षों का 
रजिस्टर उठाकर देख लीजिए जो एक भी आदिम जाति के परिवार के बच्चे ने इस स्कूल में 
पढ़ाई की हो।' इस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में इनके साथ धोखाधड़ी की जाती है। 

We के उपन्यास ' गायब होता देश' में मुंडा आदिवासी ही नहीं अपितु संपूर्ण आदिवासी 
समुदायों की अस्मिता के गायब होने को बात कौ है-“समझदार इंसानों की अंधाधुध उघन 
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के उठे गुबार-बबंडर में सोना लेकन दिसुम गायब होता जा रहा है। सरना-वनस्पति जगत 
गायब हुआ, मरागं-बुरू बोंगा, पहाड़ देवता गायब हुए, गीत गाने वाली, धीमी बहने वाली 
सोने की चमक बिखेरने वाली, हीरों से भरी सारी नदियां, जिनमें इकिर बोंगा-जल देवता का 
वास था, गायब हो गई। मुंडाओं के बेटे-बेटियां भी गायब होने शुरू हो गए। सोना लकेन 
दिसुम गायब होने वाले देश में तबदील हो गया।'* इस प्रकार आदिवासियों की पहचान के 
मुख्य बिंदु सरना, देवता, पहाड़, नदियां, गीत-संगीत और स्वयं आदिवासी भी गायब हो रहे 
हैं जोकि एक गहन चिंता का विषय है। जिन आदिवासियों को मिटाने की आज साजिश रची 
जा रही है वास्तव में उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपना महत्तवपूर्ण योगदान दिया है। हरिराम 
मीणा का उपन्यास 'धूणी तपे तीर' एक ऐतिहासिक उपन्यास है जिसमें लेखक ने राजस्थान 
के आदिवासियों को सामाजिक स्थिति को सामने लाते हुए स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान 
व शहादत को दुनिया के सामने लाया है जिसे. आज तक किसी ने भी सामने लाने का प्रयास 
तक नहीं किया है। ''इतिहास की सुरंगों में छिपा रहा है मानगढ़ पर्वत। देश का पहला 
जलियावाला कांड (अमृतसर 979) से छह वर्ष पूर्व दक्षिण राजस्थान के बांसवाड़ा में घटित 
हो चुका था, जिसमें जलियावाला बाग से चार गुणा अधिक शहादत हुई।'” राकेश कुमार सिंह 
के उपन्यास जो इतिहास में नहीं है' तथा ‘ea पहाड़िया' भी आदिवासियों के ऐतिहासिक 
योगदान को दुनिया के सामने लाने में सफल हुए हैं। 

निष्कर्ष :- इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि विकास के नाम पर जितना शोषण 
आदिवासियों का हुआ है उतना किसी का भी नहीं हुआ है। आज उनकी शहादत को कोई 
याद नहीं करता बल्कि सब उनके अस्तित्व को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। आदिवासी 
आज चारों ओर से संकट से घिरे हुए हैं। उनके घरों को उजाड़ कर बांध बनाए जाते हैं लेकिन 
उनको न बिजली मिल पाती है और न ही सिंचाई के लिए पानी। उनसे उनके जंगलों का 
अधिकार भी छीन लिया गया है। शिक्षा के अभाव, धर्मांतरण, अवैध खनन, विस्थापन, अस्मिता 
तथा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझते हुए भी वे अपनी संस्कृति को बचाने के लिए संघर्ष 
कर रहे हैं। वर्तमान युग में उनकी इन्हीं समस्याओं तथा संघर्ष को हिन्दी उपन्यासकारों ने बड़ी 
fred के साथ प्रस्तुत किया है। 
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Rae sie नयी ued की स्त्री आत्मकथाएं 
` 0 निशा वर्मा 


स्त्री आत्मकथा का जो वर्ग हिन्दी साहित्य के परिदृश्य पर उभरा है। उसने स्त्रियों की 
विभिन्न भूमिकाओं, पक्षों और रूपों को अपने लेखन में उद्घाटित किया है। यह लेखक उन 
सवालों को भी रेखांकित करते हैं जो पुरुष लेखक नहीं करते। आज के समय में स्त्रियों के 
जीवन पर जिस व्यवस्था का नियंत्रण है, उसका चरित्र पितृसत्तात्मक है। जहाँ स्त्री को आमतौर 
पर दोयम दर्जे का माना जाता है। 

ordi सदी में जहाँ एक ओर कानूनी एवं औपचारिक तौर पर स्त्री-पुरुष को समानता 
की बात की जाती है वहीं दूसरी ओर अनेक संदर्भ ऐसे मिलते हैं जो ये स्पष्ट करते हैं कि 
पितृसत्तात्मक सोच, मानसिकता और सामाजिक व्यवस्था व्यवहारिक धरातल पर आज भी स्त्री 
पर वर्चस्व कायम किये हुए है। समाज की सोच मूलतः पितृसत्तात्मक ही है और यही कारण 
है कि घर, परिवार और समाज में स्त्री की भूमिका को समझने और परखने और गम्भीर प्रयास 
नहीं किया जाता। इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए सुमन राजे ने लिखा है, “इतिहास के परिप्रेक्ष्य 
में जब हम स्वयं को देखते हैं, तो हमारा स्वयं लघु हो जाता है। विराट इतिहास में हमारा 
अस्तित्व ठीक-ठीक एक बिन्दु के बराबर भी तो नहां।'” 

हिन्दी साहित्य में महिला लेखन, विशेषतः महिला आत्मकथा लेखन एक महत्त्वपूर्ण 
विषय है। जिसके माध्यम से व्यवस्था के पितृसत्तात्मक चरित्र और उससे उत्पन्न समस्याओं 
पर लेखिकाएं खुलकर बात कर रही हैं। जिनमें मन्नू भण्डारी कृत 'एक कहानी यह भी, 
चन्द्रकिरण सौनरेक्सा कृत पिंजरे की मैना, रमणिका गुप्ता कृत आत्मकथा के दो भाग ' हादसे 
तथा 'आपहुदरी' मैत्रेयी पुष्पा कृत आत्मकथा के दो भाग “HER कुण्डल बसै' तथा गुडिया 
भीतर गुडिया', कृष्णा अग्निहोत्री कृत आत्मकथा के दो भाग “लगता नहीं है दिल मेरा' तथा 
'और और औरत' तथा प्रभा खेतान कृत ' अन्या से अनन्या' आदि उल्लेखनीय हैं। 

प्रस्तुत शोध पत्र में जिन आत्मकथाओं को विषय बनाया गया है उनमें प्रमुख हैं-मनू. 


भण्डारी कृत "एक कहानी यह भी, मैत्रेयी पुष्पा कृत गुडिया भीतर गुडिया तथा प्रभा खेतान 
कृत 'अन्या से अनन्या।' 


इन आत्मकथाओं के माध्यम से जो सच्चाई उद्घाटित होती है। वह यह है कि लेखिका 


ST) CO EE eee 


+ पीएच.डी. शोध छात्रा जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू 
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बन जाने पर भी वे नारी शोषण से मुक्त नहीं हो पाती। पति की स्वार्थपरता एवं विलासी प्रवृति 
उनके मानसिक जगत को अस्त-व्यस्त कर देती है। 

स्त्रीत्व का अर्थ त्याग और बलिदान से जोड़ा है। जहाँ स्त्री को अपनी सारी आकांक्षाओं 
का गला दबाना पड़ता है। आदिम युग से लेकर आधुनिक युग तक भले ही परिवेश बदला 
है। कुछ सकारात्मक परिवर्तन भी हुए हों लेकिन आज भी पुंसवादी मानसिकत जस की तस 
है। 

स्त्री-पुरुष सम्बन्धों में वैषम्य, घर और बाहर Hl Ee, पत्नीत्व और मातृत्व के नाम पर 
स्त्री का शोषण कुछ ऐसे ज्वलन्त मुदे हैं जो प्रत्येक महिला आत्मकथाकार ने अभिव्यक्त किये 
हैं। पुरुष के हाथ की कठपुतली बनकर जीने वाली स्त्री न तो अपने अधिकारों के प्रति सजग 
है और, न अपने अस्तित्व के प्रति। स्त्री का पली, बेटी, माँ, बहन, ताई-चाची, बुआ-भाभी 
आदि रिश्तों के अतिरिक्त कोई स्वतन्त्र व्यक्तित्व नहीं है। समाज में दोयम दर्जे पर जीती नारी 
को पुरुष ने सदैव अपने सुख-सुविधाओं के अनुसार परिभाषित किया है। "स्त्री का उपभोग 
पुरुष का अधिकार है और पुरुष की दासता स्त्री का भाग्य।''2 

भारतीय समाज में पति को परमेश्वर मानकर उसको सेवा में जीवन-यापन करने वाली 
नारी त्याग, सेवा, ममता की प्रतिमा मानी जाती है। उससे सभी अधिकार छीन लिए जाते हैं। 
परिवार की झूठी मर्यादा बनाए रखने हेतु परम्परागत सीमाओं में बांधकर अमानवीय व्यवहार 
का शिकार बनाया जाता है। पति की मान-मर्यादा का ध्यान रखते हुए उसे अपना मन मारना 
पड़ता है। पढ़ी-लिखी स्त्री भी इस नियति को चुपचाप सहती है। मैत्रेयी पुष्पा कृत “गुडिया 
भीतर गुड़िया' एक ऐसी ही आत्मकथा है। मैत्रेयी जी के मन में साहित्य के प्रति बेहद लगाव 
था परन्तु पति की आज्ञा का पालन करते-करते वह अपने इस लगाव से दूर हो जाती है। 
अपनी बेटियों के जिद पर जब वह एक कहानी लिखती है तो उसे साप्ताहिक हिन्दुस्तान के 
कार्यालय में जमा नहीं करवा पाती। उन्हीं के शब्दों में, “में हार गई बेटा... तुम्हारे पिता के 
सामने अपने दबंग तेवरों के हथियार डाल दिए। घर में शांति बनाए रखने का यही उपाय था 
और तुम्हें पालने-पोसने में बाधा न आए, यही मकसद था।'” ' 

स्त्री की योग्यता को पुरुष ने हमेशा अविश्वसनीय दृष्टि से देखा है। जिस दिन एक औरत 
कुछ नया करती है। दुनिया की नजरों में खटकने लगता है मैत्रेयी पुष्पा को सखी इलामा इस 
सच्चाई से मैत्रेयी का साक्षात्कार करवाती हुई कहती है, “हमारी काबिलियत पर लोगों को 
भरोसा करने की आदत नहीं। इसलिए ही तो जब हम कुछ गौर करने लायक करते है तो 
उन्हें अजूबा सा लगता है और बोल पड़ते हैं-“देखो औरत होकर उसने...' बस, ऐसा ही कोई 
जुमला हमारी सामर्थ्य पर सन्देह का ठप्पा लगा देता ones 

यहाँ एक ओर आर्थिक रूप से पराधीन स्त्री चाह कर भी निडर नहीं हो पाती। वह दूसरी 
ओर आत्मनिर्भर स्त्री भी स्वतन्त्र निर्णय लेने की अधिकारिणी नहीं हो पाती। मैत्रेयी पुष्पा की 
बेटी मोहिता एक डॉक्टर है। धार्मिक कुचक्र से बाहर निकल मात्र एक करवाचौथ उपवास 
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खंडन उसके वैवाहिक जीवन का अन्त कर देता है। लेखिका के शब्दों में, '' भारतीय स्त्री 
को न आत्मनिर्भरता सुखी रख सकती है, न चेतना सम्पन्नता उसकी सहायक हो सकती है। 
बस उसे पारम्परिक कर्मकांड ही सुखी और सुरक्षित रहने की गांरटी देते है।* 

परम्मारिक विवाह संस्था दुखदायी सिद्ध हो सकती है तो प्रेम विवाह भी स्त्री को सुखी 
होने का प्रमाण नहीं दे सकता। जिसका स्पष्ट वर्णन करती है मन्नू भण्डारी की आत्मकथा 
'एक कहानी यह भी।' प्रेम विवाह के उपरान्त भी मन्नू ने जीवन भर एक ऐसे रिश्ते को निभाया 
जो परस्त्रीमन से स्वयं को कभी नहीं रोक पाया। जिसने पति और पिता का कोई दायित्व 
नहीं निभाया। पुंसवादी मानसिकता के अन्तर्गत पत्नी से सब साधिकार पाया परन्तु इसके बदले 
न तो उसे प्यार दिया और, न सम्मान। 


पुरुष का अहं यह भी कदाचित स्वीकार नहीं कर पाता कि पत्नी उसकी जिम्मेदारियों 
को ढोए। परिमाणस्वरूप उसके हदय में हीन ग्रन्थि पनपने लगती है। यह हीन ग्रन्थि अन्ततः 
पुरुष को हिंसक बना देती है। कहीं पर हिंसा मारपीट द्वारा व्यक्त होती है तो कहीं मानसिक 
आघातों से। लेखिका के शब्दों में, ''सबसे बड़ा संकट राजेन्द्र के व्यक्तित्व में अपने अहं 
की अतिरिक्त चेतना के कारण उभर आई उन गांठों का था जिसने जीवन को सहज गति को 
छेड़ कर रख दिया था। तकलीफ थी तो केवल इस बात की कि जब आप नौकरी कर ही 
नहीं सकते... करना ही नहीं चाहते तो कम-से-कम फिर मेरे नौकरी करने और घर चलाने 
पर इतनी-इतनी Hore पाल कर मेरा और अपना जीवन तो इतना असहज और तकलीफ देह 
मत बनाइए ।'' 


पितृसत्ता स्त्री की अधीनता को बनाए रखने के लिए तरह-तरह के पैंतरें अपनाती है। 
एक तरफ स्त्री को देवी का दर्जा देकर शोषण करती है। तो दूसरी ओर उपभोक्तावादी के 
नाम पर उसे वस्तु बनाकर उपभोग करती है। 


डॉ. प्रभा खेतान कृत ' अन्या से अनन्या' एक ऐसी स्त्री की आत्मकथा है जो समाजिक 
व आर्थिक रूप से सम्पन्न होते हुए भी आजीवन हाशियाकरण का शिकार होती रहती है। 
बचपन में वह अपनी माँ का वह प्यार प्राप्त न कर पाई जो दूसरे भाई-बहनों को मिला। वह 
प्रताडना भी सहती रही जिसका कारण काले रंग का होना था। जिससे कोई भी स्त्री काले 
या सावले रंग के साथ सौन्दर्य का मानक नहीं बन सकती। रंग भेद के कारण लेखिका पूरे 
बचपन और उसके बाद भी अपने आप को हाशिये पर पाती रही। आत्मकथानायिका के शब्दों 
में, “केसा अनाथ बचपन था। अम्मा ने कभी गोद में लेकर चूमा नहीं। मैं चुपचाप घंटों उनके 
दरवाजे पर खड़ी रहती। शायद अम्मा मुझे भीतर बुला ले... शायद... हाँ अपनी रजाई में सुला 
लें। मगर एक शाश्वत दूरी बनी रही इन दोनों के बीच।'” 


पितृसत्तात्मक समाज व्यवस्था में विवाहेत्तर अनैतिक सम्बन्धों में अपमान और तिरस्कार 
की पीड़ा केवल स्त्री को ही सहनी पड़ती है। जबकि पुरुष भी उतना ही. भागीदार होता है 
जितना एक स्त्री। डॉ. सर्राफ के साथ प्रभाखेतान किसी भी समारोह में जाती है तो लोगों के 
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प्रश्न उन्हें छलनी कर देते हैं। कोई उन्हें अविवाहित होने का कारण पूछता है। तो कोई उनके 
सम्बन्धों पर कटाक्ष करता है। पुरुष लोलुप निगाहों से उन्हें घूरते। 
औरत को मात्र वस्तु समझने वाला पुरुष प्रधान समाज उस पर केवल अपना अधिकार 


चाहता है। यही एकाधिकार की भावना पुरुष के भीतर संकुचित और शंकालु प्रवृति को जन्म 
देती है। जिसका दुष्परिणाम भी स्त्री को हा सहना पड़ता है। 


डॉ. सर्राफ की शंकालु दृष्टि प्रत्येक पुरुष, जो किसी भी रूप में प्रभा जी के साथ जुड़ा 
हो उसे संदेह के घेरे में ला खड़ा करती। जिसका स्पष्ट वर्णन करते हुए लेखिका कहती है, 
“मेरे नाम की हर चिट्ठी पहले डॉक्टर साहब की मेज पर जाती थी। तीस साल के साथ 
के बावजूद मैं कभी उनका विश्वास नहीं जीत पाई। मेरे सम्पर्क में आने वाले हर पुरुष के 
प्रति वे सन्देहग्रस्त रहते और मैं रिश्तों की कैफियत देते-देते थक at” 


व्यवसायिक क्षेत्र में चाहे वह कितनी ही सफल क्यों न रही हो। अन्ततः डॉ. सर्राफ द्वारा 
ही उनके पैसों का हिसाब-किताब किया जाता। डॉ. सर्राफ की अनुमति के बिना वह कोई 
भी स्वतन्त्र निर्णय लेने को अधिकारिणी नहीं थी। '“यह एक क्रूर सत्य है कि पढ़ने, लिखने, 
अध्ययन, चिंतन-मनन करने, व्यवसाय में सफल होने और साँसारिक उपलब्धियों के हासिल 
हो जाने पर भी स्त्री न तो स्वतन्त्र हो पाती है और न स्वाधीन।?” 


अंत में हम यह कह सकते हैं कि स्त्री की आत्मकथा उसके दमन, विद्रोह और वेदना 
की कहानी है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र पर पुरुषों का वर्चस्व रहा है। स्त्री ने जब भी इस वर्चस्व 
को तोड़ने की कोशिश की उसे नकार दिया गया या उपेक्षित कर दिया गया। नारी का यही 
उपेक्षित रूप हमें स्त्री आत्मकथा में मिलता है। 
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शैक्षणिक संब्थाएं बनाम राजनीति 


(संदर्भ नासिरा शर्मा और कमल कुमार का कथा साहित्य ) 
0 सविता कुमारी 


स्वंतत्रता प्राप्ति के बाद राजनीतिक दखलअंदाज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में देखा जाने लगा। 
ज्ञान का प्रचार-प्रसार करने तथा व्यक्ति को सत्य और निष्ठा के मार्ग पर अग्रसर करने वाले 
शिक्षा संस्थान भी स्वयं को राजनीति के दूषित वातावरण से बचा नहीं पाए। विद्यालय, 
महाविद्यालय और विश्वविद्यालय सभी शिक्षण संस्थानों में नियुक्तियों का मूलाधार राजनीति 
बन गई। शिक्षा के सर्वोच्च संस्थान विश्वविद्यालयों में व्यक्ति की प्रतिभा की. सर्वाधिक हत्या 
होने लगी। ये विद्यालय व्यक्ति को सत्य के मार्ग पर अग्रसर करने की अपेक्षा सत्य का गला 
घोटने का कार्य करते हैं, व्यक्ति को स्पष्ट वक्ता बनाने की अपेक्षा उसे चुप कराने का प्रयत्न 
करते हैं। नेता, कालेजों, विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने 
लगे। नेताओं के दलाल छात्रों द्वारा अंदोलन, दंगे-फसाद, हड़तालें करवाना बखूबी जानते हैं। 
राजनीतिज्ञों के लिए विद्यार्थी एक सीढ़ी का काम करता है। जिनके माध्यम से ये अपने मनसूबों 
को पूरा करने में सफल होते हैं। कमल कुमार विश्वविद्यालयी वातावरण से बाखूबी वाकिफ 
हैं। वह पाठकों को भी इस सत्य से अवगत करवाना चाहती है कि प्रत्येक दल के नेता अपने- 
अपने दल के छात्र-संगठन बना कर राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। प्रत्येक संगठन विरोधी संगठन 
के छात्रों पर जानलेवा हमला करवाकर अपना पार्टी में दबदबा बनाए रखने का प्रयास करता 
है। विश्वविद्यालय तो इस तरह की राजनीति का अड्डा बन चुके हैं। यह ख़बर नहीं उपन्यास 
में पत्रकार कर्मवीर अपने मौसा (कपिलनाथ) को दिल्ली विश्वविद्यालय के बारे में बताता है- 
''मौसा वहां तो छात्रों को हिंसा और अपराध द्वारा राजनीति में दीक्षित किया जाता है। 
राजनीतिक की शुरुआत की यह जरूरी शर्त है। मैंने सोचा था परिवर्तन लाऊंगा। पर जीवित 
रहूँगा तभी न। वहां पर तो भाड़े पर हत्याएं होती हैं। दिन fees लोग सड़क पर बाजार में 
हत्यारे हीरो होंडा पर सवार होकर आते है। सबकी आंखों के सामने गोलियों से पांच दस 
को भून कर चले जाते हैं। और इनकी तुलना भगत सिंह और चन्द्रशेखर आजाद से की जाती 
है। यह बहादुरी और साहस का भयावह और विकृत रूप है। कोई कुछ नहीं कहता। मैं आज 
आपके सामने जिंदा बैठा हूं मुझे विश्वास नहीं हो रहा” कभी-कभी उच्च शिक्षण संस्थानों 


* गोध छात्रा, हिन्दी विभाग, जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू 
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में राजनीति का इतना विभत्स रूप देखने को मिलता है कि व्यक्ति भयभीत हो जाता है। कर्मवीर 
जैसा व्यक्ति यदि इस दूषित वातावरण का विरोध करना चाहे तो मौत का भय या अन्य कोई 
दबाव उसे विवश कर देता है कि वह व्यवस्था के साथ समझौता कर ले। यही कारण था 
कि कर्मवीर समझौतावादी नीति को अपना पर अपनी जान सुरक्षित रख सका। 


वर्तमान समय में राजनेताओं ने भी अपने हाथ दूर-दूर तक फैलाए हुए हैं। जब इन्हें 
लगता है कि इनका विरोध होगा तो यह अपने बचाव का रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। इन राजनेताओं 
ने युवा वर्ग को अपने जाल में फंसा रखा है। इनकी ताकत के बल पर ही यह छात्र वर्ग शिक्षण 
संस्थानों में राजनीति चलाते हैं। आज राजनीति विश्वविद्यालय के जरिये युवा वर्ग के जीवन 
में प्रवेश कर रही है। आज छात्र यूनियन की राजनीति में देश की राजनीति हस्ताक्षेप कर रही 
है। छात्र यूनियन को राजनीति का लक्ष्य क्या होना चाहिए, इस विषय में जहीर बताता है- 
“छात्र यूनियन को राजनीति का दायरा और लक्ष्य कुछ और ही होता है। उसका केन्द्रबिन्दु 
विद्यार्थियों के मुद्धे होते हैं। विश्वविद्यालय के प्रशासन और पाठ्यक्रम को व्यवस्था उसका 
मुख्य कन्सर्न होता है। अगर यह नहीं होगा तो फिर इस यूनियनबाजी का अर्थ ? छात्र संगठन 
अगर इन सरोकारों से नहीं जुड़ेगा तो फिर करेगा क्या?'* देश की राजनीति का छात्र यूनियन 
की राजनीति में प्रवेश होने से छात्रों के जीवन पर बहुत प्रभाव होता है। वह अपनी शिक्षा 
की ओर ध्यान न देकर राजनीति को ओर अधिक ध्यान देते हैं। कई छात्र राजनीति को इन 
संस्थानों के लिए समस्या समझते Fl‘ अक्षयवट' उपन्यास का नायक जहीर क्षोभ प्रकट करता 
हुआ कहता है- “विश्वविद्यालय की आगे बढ़ने की सम्भावना को राजनीति ने मारकर रख 
दिया था। जिससे विभागीय राजनीति उभरी जो सड़ांध पैदा करने लगी। जातिवाद बढ़ा, भाई- 
भतीजावाद बढ़ा, खुशामद और लोलुपता बढ़ी।'” आज विश्वविद्यालयों में राजनीति का 
हस्ताक्षेप इस कदर बढ़ गया है कि हिंसा धीरे-धीरे विश्वविद्यालयों में प्रवेश कर चुकी है। 
हर सियासी पार्टी हिंसा पर विशवास करने लगी है। कोई भी विश्वविद्यालय क्यों न हो 
राजनीतिक गिरावट का प्रतिबिम्ब इन परिसरों में दिखने लगा है। विश्वविद्यालय में हिंसा होने 
से बच्चों का भविष्य दांव पर लग जाता है। आए दिन स्ट्राइक हो जाती है जिससे युवा वर्ग 
को अपना भविष्य अन्धकारमय नजर आने लगता है। ' अक्षयवट' उपन्यास का नायक जहीर 
इसी तरह की मानसिकता का शिकार है। विश्वविद्यालय के आए दिन बंद होने के कारण वह 
आगे पढ़ाई नहीं करना चाहता। अपनी दादी फिरोजजहां के पूछने पर वह बताता है - “इस 
साल भी यूनिवर्सिटी में स्ट्राइक हो गयी है। जब यह हाल है तो फिर पढ़ने-लिखने से फायदा 
कया है ? दो साल बाद भी यही हाल होगा। इससे अच्छा हैं कि आदमी कोई अपना काम 
धन्धा ढूंढे ।'“ विश्वविद्यालयों में स्ट्राइक होने से कई बार तो जीरो ईयर घोषित कर दिया जाता 
है। इससे बच्चों का साल बर्बाद हो जाता है। फिरोजजहां जहीर को पढ़ाना चाहती है, लेकिन 
जहीर का मन पढ़ाई में नहीं लगता। वह अपनी व्यथा को ज्यूँ प्रकट करता है- “बस दादी! 
मैंने कह दिया मुझे आगे नहीं पढ़ना है, तो नहीं पढ़ना है, मेहरबानी फरमाकर आज के बाद 
आप मुझसे पढ़ाई की बात हरगिज नहीं करेंगी ।'* जहीर को विश्वविद्यालय के बदले माहौल 
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को देखकर घुटन सी महसूस होती है। इसलिए वह पढ़ाई छोड़कर किसी अन्य कार्य के लिए 
अपने आप को तैयार करना चाहता है। वह सोचता है कि इस तरह कौ पढ़ाई से दो साल 
के बाद भी बेकार घूमना है तो इससे अच्छा है कि व्यक्ति अपना कोई कारोबार कर ले। यह 
सिर्फ जहीर की मानसिकता ही नहीं बल्कि आज के बदले माहौल में लगभग छात्र ऐसा सोचने 
पर विवश हैं। 


“खिड्की' कहानी में नरेश एक ऐसा पात्र है जो क्लास का सबसे प्रतिभावान छात्र है. 
लेकिन परीक्षाफल अच्छा न आने के कारण वह दुखी होता है। उन्हीं की क्लास को लड़की 
सोना उर्फ चाँद-बीवी तो बिना पढ़े ही फर्स्ट पोजीशन ले रही है, इसीलिए अपनी पोजीशन 
देखकर नरेश का दुखी होना स्वाभाविक है। आज कई विद्यार्थी नकल या सिफारिश कलला 
पर परीक्षा में उत्तीर्ण या पोजीशन प्राप्त कर लेते हैं तो दूसरी तरफ मेहनती विद्यार्थियों को इसके 
चलते अपना सारा जीवन संकट में पड़ा नजर आता है। नरेश के दोस्त उसकी वास्तविक स्थिति 
के बारे में बताते हुए कहते हैं- '' अपनी पोजीशन देखकर ऐसा दुखी हुआ कि हमारे समझाने 
पर भी उसने पढ़ाई जारी न रख, बैंक में नौकरी कर ली और किताब को कभी न छूने की 
सौगंध खा ली।'* ईमानदार और परिश्रमी विद्यार्थी आज भी भ्रष्ट राजनीति के, स्वार्थपरता के 
साम्राज्य में घुटन महसूस कर रहा हैं। आज विश्वविद्यालयों में राजनीति का हस्ताक्षेप होने के 
कारण वहां पर भी अन्याय होना आम बात हो गयी है। आज जो छात्र या शोधार्थी शिक्षक 
की जी हजूरी करते हैं वही अच्छे अंक प्राप्त करते हैं और अच्छे ओहदों पर पहुंचते हैं। 


शिक्षण संस्थानों में भ्रष्टाचार का बोलबाला होने के कारण विश्वविद्यालयों में ही ऐसे 
बहुत से प्रोफेसर हैं जो बच्चों को पढ़ाने के बजाय मौज मस्ती को ही नौकरी समझते हैं। 
“खिड्की' कहानी में नासिरा शर्मा ने एक ऐसे प्रोफेसर का जिक्र किया है जो अपने ही 
विश्वविद्यालय की छात्रा को अपने प्रेम जाल में फंसाए हुए है। वह विश्वविद्यालय में उस 
समय प्रवेश करता है जब बच्चों के वापिस जाने का समय होता है। प्रोफेसर होने के नाते 
चह अपनी गल्ती कभी स्वीकार नहीं करता। जब बच्चे उसको वापिस जाते हुए मिलते हैं तो 
वह उन्हें टोकते हुए बोलता है - ''अगरचे मैं बहुत दूर से आता हूँ और आप लोगों की वजह 
से ही आ रहा हूँ, इसलिए पढ़ाने को हर समय तैयार रहता हूं, मगर आप लोगों को जल्दी 
हे। और हो भी क्यों न, यही होस्टल में तो रहते हो। मैं मीलों लंबा सफर तय करता हुआ 
दो तीन बस बदलता हुआ आता हूँ तो भी मुझे जल्दी नहीं है।'” यह कोई एक प्रोफेसर को 
बात नहीँ है बल्कि अधिकतर शिक्षक आज इसी तरह के हैं। 


विश्वविद्यालयों में आज प्रोफेसर के पास विद्यार्थियों की समस्याएं सुनने का या तो समय 
नहीं है और या वह सुनना ही नहीं चाहते। बच्चों की परीक्षाएं तक सिर पर आ जाती हैं, उनका 
कोर्स तक पूरा नहीँ हुआ होता। फिर कहीं जैसे-तैसे बच्चे अपने कोर्स को पूरा करते हैं, तो 
उनको नम्बर अच्छे नहीं मिलते। विश्वविद्यालयों में नम्बरों की धांधली तो आम बात है। इसी 
विषय पर विचार करता हुआ जमाल कहता है- "फिर नम्बरों की खुली धांधली है। हम सैकेंड 
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क्लास लेकर क्या यूनिवर्सिटी जॉब ले सकते हैं ? हम से खराब पढ़ने वाले क्यों अच्छे नम्बर 

लेते हैं? पेपर्स मिलाइए, डिस्कशन रखिए, फिर देखिए, असलियत क्या है , हम पढ्ने जाते हैं, 

मापदंड पढ़ाई होना चाहए न कि खुशामद।'* आज की शिक्षण प्रणाली से व्यक्ति तंग आ 

चुका है। क्योंकि जो असल में प्रतिभावान है, उसकी प्रतिभा को ही कुचला जा रहा है। जो 

वलास तक नहीं लेते उनकी फर्स्ट सैकेण्ड पोजीशन होती है। शिक्षण संस्थानों में फैले भ्रष्टाचार 
के खिलाफ युवा वर्ग आवाज उठाना चाहता है, तभी तो जुलूस में शामिल हुए बच्चे कहते 
हैं- '' हमने तो कल जुलूस भी निकाला। हंगर स्ट्राइक भी करेंगे हो सका तो यूनिवर्सिटी बंद 
भी करेंगे। अथॉरिटीज को हमारी मांगों की तरफ ध्यान देना होगा।'* वर्तमान समय में युवा 
वर्ग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो चुका है। वह किसी भी बात को ज्यूं का त्यों स्वीकार 
नहीं करता बल्कि उसे तर्क की कसौटी पर घिसकर स्वीकार करता है। वह जुलूस निकालकर, 
स्ट्राइक करके तथा विश्वविद्यालय को बंद करवा कर अपनी मांगों की तरफ उनका ध्यान 
आकर्षित करना चाहता है। युवा वर्ग में क्रान्ति की आग भड़क उठी है। वह अपना हक हर 
हाल में लेना चाहती है। इसके लिए उसे अपनी जान की कुर्बानी क्यों न देनी पड़े, वह उसके 
लिए भी तैयार है। युवा वर्ग संघर्ष को ही जीवन मानता है, तभी तो जुलूस का अध्यक्ष कहता 
है- “लड़ने वाले अन्जाम नहीं देखते। उनका काम संघर्ष करना, युद्ध करना होता हैं ।'"" आज 
युवा वर्ग शिक्षित होने के कारण बेहद सजग हो चुका है। वह अपने पर होने वाले अन्याय 
के विरोध में आवाज उठाना चाहता है। अपने द्वारा किए गए संघर्ष का परिणाम क्या होगा 
इस पर वह विचार नहीं करता | उसको मांगों की सुनवाई कहीं हो या न हो लेकिन वह हारकर 
बैठने वाला नहीं है। वह चुप रहकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं देना चाहता। युवा वर्ग में जब 
क्रान्ति को आग भड़क उठती है तो वह किसी की बात को मानने को तैयार नहीं होता। 
'खिड़को' कहानी में ही रशीद, जमाल और उसके दोस्तों को स्ट्राइक करने के बजाए सीधे 
प्रोफेसर से बात करने के लिए कहता है, परन्तु तभी वह अपनी व्यथा प्रकट करते हुए कहते 
हैं- “सुनता कौन है ? हमारे प्रोफेसर साहब के पास समय नहीं है जो हमसे बात करें ? 
वे तो क्लास भी नहीं लेते हैं, कोर्स पूरा नहीं, जिसे चाहे उठाकर स्कालरशिप मिल जाता है, 
उनका व्यवहार अन्य टीचर्स से भी ठीक नहीं है।'"' शिक्षक संस्थानों में राजनीति के हावी 
होने के कारण प्रोफेसर क्लास तक लेकर राजी नहीं हैं। बच्चों का कोर्स पूरा हो या न हो 
इससे उन्हें कुछ लेना-देना नहीं है। वास्तव में अगर देखा जाए तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने 
वाला उच्चाधिकारी ही है। 'बुतखाना' कहानी में रमेश एक अध्यापक है। प्रिंसीपल द्वारा सुनील 
खुराना का रिजल्ट पूछने पर वह बताता है कि वह एक भी सब्जेक्ट में पास नहीं है। परन्तु 
तभी प्रिंसीपल उसको उसकी रिपोर्ट फिर से परमोट के लिए कहता है। रमेश को प्रिंसीपल 
की बात पर यकीन नहीं होता, तभी वह कुर्सी से उछल जाता है। प्रिंसीपल के शब्दों में - 
“हूं मैं ठीक कर रहा हूं। तुमको पता नहीं, खुराना साहब इस शहर के गिने-चुने बिजनेसमैन 
हैं ।'"२ शिक्षण संस्थानों में राजनीति के प्रवेश के कारण शिक्षक भी ऐसे ही बच्चों को आगे 
लाना चाहते हैं जिनके पिता पूंजीपति हों या कोई उच्चाधिकारी । आज को दूषित शासन-प्राणाली 
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के कारण ही शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। प्रत्येक अयोग्य व्यक्त अनैतिक तरीके से डिग्री 
लेकर प्रतिभावान व्यक्ति को पीछे धकेल रहा है। इस प्रकार विद्यालय जिसे हम विद्या का मंदिर 
भी कहते हैं आज वही सत्य का गला घोंटने वाला अड्डा बन गया है जहां भविष्य के 
निर्माताओं को अंधेरे कूप में डालकर अयोग्य विद्यार्थियों की फौज तैयार की जा रही है। 


कहा जा सकता है कि शैक्षणिक संस्थानों में व्याप्त राजनीति विद्यार्थी के भविष्य के 
साथ खिलवाड़ है, जिसके कारण हमारी शिक्षा का स्तर दिन-प्रतिदिन गिरता जा रहा है। एक 
तरफ विद्यार्थी मूल्य आधारित शिक्षा से बंचित हो रहा है तो दूसरी तरफ ओछी राजनीति उन 
पर हावी हो रही है। युवा पीढ़ी के भविष्य, शिक्षा प्रणाली पर राजनीतिक प्रभाव के कारण 
बढ़ती विसंगतियों को लेकर रचनाकार चिन्तित हैं और यही चिंता उनकी लेखनी के माध्य से 
दृष्टिगोचर होती है। 
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स्त्री fant संदर्भ! महिला नाद्य लेखन 
0 डॉ० जगमोहन शर्मा 


आज साहित्य का ज्वंलत मुद्दा स्त्री-विमर्श है। बीसवीं सदी के मुक्ति आंदोलनों में स्त्री 
मुक्ति आंदोलन सबसे अधिक व्यवहारिक और सार्वभौमिक रहा है क्योंकि वह दुनिया की आधी 
आबादी के स्वत्व से जुड़ा आन्दोलन है। स्त्री-विमर्श के मानवीय सरोकार ने सदियों से चली 
आ रही स्त्री की स्वत्वहीनता को गहरे मानवीय अर्थ दिये हैं। और खामोशी को तोड़ा है। स्त्री- 
विमर्श ने पैतृक मूल्यों वर्जनाओं तथा मापदंडों पर विचार-विश्लेषण किया है| इस विमर्श ने 
सत्री की समस्याओं, प्रश्नों तथा उन तथाकथित नैतिक सामाजिक मूल्यों, पैतृक व्यवथाओं को 
छिन्न-भिन्न किया है जो स्त्रियों की चेतना को अनुकूलित करते हैं। ऐसे प्रश्नों ने स्त्री-विमर्श 
को सार्थक और प्रासांगिक बना दिया है। स्त्री-मुक्ति के सर्जनात्मक संकल्प से परिपूर्ण स्त्री 
विमर्श अपने भीतर मनुष्य होने की पहचान तथा मानवीय अस्मिता को खोजने और प्रतिष्ठित 
करने का संघर्ष है। इस संघर्ष का एक सशक्त मोर्चा साहित्य है। साहित्य की अनेक विधाएं 
नाटक, उपन्यास, कहानी, कविता आदि ने इस विमर्श पर किसी न किसी रूप में विचार किया 
है। साहित्य की अन्य विधाओं की तुलना में नाट्य साहित्य की अलग पहचान और शक्ति 
है। यह विधा समाज के अधिक समीप होती हैं क्योंकि नाटक दृश्य विधा है इस का प्रभाव 
व्यापक और स्थाथी है। अतः नाटककारों ने स्त्री-विमर्श की अभिव्यक्ति के लिए इस विधा 
को चुना है। 

हिन्दी नाटकों का वास्तविक विकास भारतेन्दु युग में हुआ, साथ ही साथ नाटकों में स्त्री- 
विमर्श का सूत्रपात भी उसी युग में हुआ। भारतेन्दु जी ने नीलदेवी' नाटक में स्त्री की समस्याओं 
का चित्रण यथार्थपरक ढंग से किया है इस युग में सुधारवादी दृष्टिकोण से युक्‍त स्त्री को 
समस्याओं पर प्रकाश डालकर स्त्री चेतना को जागृत करने का सराहनीय कार्य किया गया। 
प्रसाद युग में भी नाटककारों ने स्त्री-पुरुष संबंधो में सन्तुलन की अपेक्षा करते हुए संतुलित 
समाज की परिकल्पना की है। प्रसाद जैसे स्त्री स्वतंत्रता के पक्षधर रचनाकार ने ध्रुवस्वामिनी 
की चरित्र-सृष्टि करके अन्याय के विरुद्ध उठकर विद्रोह और संघर्ष करने का आहवान किया 
है। 

आजादी के बाद के नाटकों में स्त्री-मुक्ति का संघर्ष घर-परिवार से शुरू होकर समाज 
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की मुख्य धारा में प्रविष्ट होता है। नाटकों में स्त्री यातनाओं, वर्जनाओं और उत्पीड़न के खिलाफ 
नैतिक संघर्ष कर खुद को बदलती प्रतीत होती है। बहुत से नाटककारों ने स्त्री जीवन के उस 
पक्ष को भी उजागर किया है जहाँ उस ने कामपरक संबंध स्थापित करने में विधि-विधान और 
नैतिकता को दरकिनार किया है सुरेद्ध वर्मा के 'सूर्य की अन्तिम किरण से सूर्य की पहली 
किरण तक' की शीलवती के माध्यम से नितांत वैयक्तिक स्तर पर गतिमान स्वच्छन्द स्त्री चेतना 
का उदघाटन है। भीष्म साहनी के माधवी, लक्ष्मीनारायण लाल का “मादा कैकटस' व्यक्तिगत! 
और करप्यू, सुरेन्द्र वर्मा का द्रोपदी, शंकुतला की अंगूठी, रमेश बवशी का देवयानी का कहना 
है, वामाचार जैसे नाटक स्त्री को बैचारिक, राजनीतिक और आर्थिक उपस्थिति दर्ज करते हैं। 
प्रभाकर श्रोत्रिय का इला नागबोडस का नर नारी, नन्द किशोर आचार्य का देहान्तर, हमीदुल्ला 
का जैमती, कृष्ण बलदेव वेद का “सवाल और स्वप्न' आदि नाटकों में संपूर्ण नारीत्व से जुड़े 
प्रश्नों जैसे नैतिकता और मर्यादा, स्त्री देह की त्रासदी की यंत्रणा और स्त्री जीवन में यथार्थ 
की अभिव्यक्ति हुई है। हिन्दी नाटककारों ने स्त्री की पीड़ा को गम्भीरता से समझकर 
सहानुभूतिपरक अभिव्यक्ति दी है। स्त्र को केन्द्र में रखकर पुरुष लेखन की पहल बेशक स्त्र 
और उसके जीवन आयामों के साथ शत प्रतिशत न्याय न कर सके तथापि इस क्षेत्र में उनके 
लेखन को खारिज नहीं किया जा सकता है। समकालीन नाटककारों ने स्त्री की देह को स्त्री 
के नजरिए से देखते हुए उसके अधिकारों की खासी पैरवी की है। हां यह अलग बात है कि 
इस कोशिश में कहीं-कहीं उनका प्रय इस कदर खुल गया है कि स्त्री मात्र एक दैहिक 
आर्कषण का पिण्ड बन कर सामने आती है। स्त्री के स्वत्व, चित्ताओं, आकांक्षाओं को स्त्री 
ही समझ सकती है। पुरुष का लेखन पुंसत्ववादी सोच के कारण स्त्री, उसकी स्थिति, उसके 
सरोकारों की बेचारगी के नजरिए से देखता है इसलिए उनके चित्रण में सहानुभूति का भाव 
अधिक किन्तु स्वानुभूति का अंश कम होता है। 


महिला नाट्य लेखन स्त्री-विमर्श की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है। वे जिन मूल्यों को 
सामने रखती है, वह पुरुषों से भिन्न हैं। उसमें बोधगम्यता भी अधिक है। महिला नाट्य लेखन 
में यह वास्तविकता भी सामने आती है कि हमारे मानव मूल्य अर्थात्‌ मानव की संपूर्ण संकल्पना 
से न जुड़कर पितृसत्तात्मक मूल्य हैं क्योंकि उनका चरित्र को पारिवारिक मूल्यों के नाम पर 
उत्पीड़न के शिंकजों में जकड़ता। महिला नाट्य लेखन ने ऐसे मूल्यों को दमनकारी और 
खतरनाक मानकर उनका विरोध किया है। 


हिन्दी साहित्य के आरम्भिक काल में बेशक पुरुष नाटककारों का वर्चस्व रहा है किन्तु 
यह भी एक उल्लेखनीय तथ्य है कि इस युग के नाटय साहित्य में महिलाओं का योगदान भी 
कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। डॉ सुमन राजे के अनुसार- “ भारतेन्दु युग में उपलब्ध गोपीचन्द्र नाटके 
को हम एकमात्र ऐसा नाटक मान सकते हैं जो महिला ने लिखा है। इसकी लेखिका हैं श्रीमती 
ताला देवी।'” स्वतन्त्रता पूर्व जिन महिला रचनाकारों का उल्लेख मिलता है उनमें कुदसिया 
का जानहार (900), देहाती महिला, का अबला की आह (7930), श्रीमती तारा मित्रा का 
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देवयानी (7933), अनुरूपा का 'कुमारिल भट्ट (7934), अनुसूया प्रसाद पाठक का “लक्ष्मी 
सेवासदन (936) आदि महत्त्वपूर्ण है जिनमें स्त्री की पीड़ा, yea, शोषण तथा परम्पराओं 
की बेड़ियों में जकड़ी हुई स्त्री की मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। 


आज़ादी के बाद को महिला नाटककार पितृसत्तात्मक समाज की दमनकारी प्रवृत्ति से 
सीधे मुठभेड़ करती हुई नजर आती है। गिरीश रस्तोगी का नाटक अपने हाथ बिकानी' त्रिपुरारी 
शर्मा का 'रेश्मी रूमाल', शांता गांधी का “जस्मा ओड़न, मीराकांत का ‘el पर बैठा था शाप', 
इस दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। इन नाटकों में उन निरकुंश मूल्यों को जांचने-परखने का जोखिम 
उठाया गया है जो स्त्री को निरन्तर अनुशासित करते हैं, अधीन बनाते हैं, उसको अस्मिताहीन 
बनाते हैं । यह एक क्रांतिकारी परिवर्तन है जिसमें महिला नाटककारों ने पितृसत्तात्मक समाज 
के एक-एक अनर्विरोध के बारे में पूरी सजगता के साथ विचार किया है। 


महिला नाट्य-लेखन में स्त्री स्वतंत्र दृष्टि से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करती है। 
स्त्रियां का एक नया अनुभव संसार, उनकी चिंताएं, दुःख अभिलाषाएं. और दैहिक प्रश्‍न सामने 
आते हैं। 'कुसुम अंसल' के नाटक 'रेखाकृति', और उसके होठों का चुप' मृदुलागर्ग का एक 
ओर अजनबी इसका प्रमाण हैं। वह सामाजिक नैतिक वर्जनाओं, दोहरे मानदण्डों और 
अंतर्विरोधों पर विचार करती है कि समाज में आज भी स्त्री के साथ अमानवीय व्यवहार क्यों 
होता है ? स्त्री परम्पराओं को तोड़ती है तो उसे उसकी औकात दिखा दी जाती है। अभी भी 
वह घुटन से भरी जिन्दगी जी रही है। 


पूरी दुनिया में स्त्री चाहे पश्चिम के विकसित राष्ट्र की हो अथवा पूरव के विकासशील 
देश की, स्त्री की स्थिति उपनिवेश जैसी ही है। आज भी लगभग हर समाज में स्त्री के साथ 
यौन उत्पीड़न मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न होता है। “संस्कार को नमस्कार' नाटक इस 
बात का प्रमाण है। शांति मेहरोत्रा इस प्रश्‍न को सामने लाती है कि आखिर क्यों पुरुष सत्तात्मक 
समाज स्त्री के प्रति हिंसक, अमानवीय और असंवेदनशील है ? स्त्री समाज के प्रति इतनी 
असंवेदनशीलता इस नाटक में यही प्रभावित करती है कि आज भी पुरुष समाज असभ्य और 
हिंसक है। मीरा कांत का नाटक 'नेपथ्य राग' भी स्त्री शोषन की परम्परा को उजागर करता 
है। 

महिला नाट्य लेखन में पैतृक प्रतिमानों की समीक्षा करके उन्हें पुनः परिभाषित किया 
गया है। पुरुष सत्ता की एकांगी पक्षपातपूर्ण सोच पर सवाल खड़े किये गये हैं। स्त्रियों के प्रति 
गैर बराबरी का व्यवहार “सन सतावन का किस्सा : अजीजुबनिसाः लश्कर चौक' और 'रेशमी 
रूमाल' में उभरकर सामने आया है। आज भी सामंती मानसिकता नहीं दूरी है। पुरुष ने 
सुनियोजित ढंग से ऐसे नैतिक सिद्धान्त Te हैं जिनमें आजीवन विधवा, बेटियाँ, वधूएं-ढलती- 
गलती रहती हैं। इस प्रक्रिया में सदियों से औरतें इन रीति-रिवाजों परम्पराओं के नाम पर 
अविवेक पूर्ण मूल्यों के सांचों में जकड़ दी गई हैं। गरीश रस्तोगी के नाटक “अपने हाथ 
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बिकानी' में जो लोग स्त्री स्वतंत्रता की बात करते हैं वही लोग अपने घरों में स्त्री के साथ 
पक्षपातपूर्ण सामंती व्यवहार करते हैं। भारतीय समाज में कदम-कदम पर ऐसे तीखे विरोधाभास 
विद्यमान हैं। 


स्त्री मुक्ति से जुड़े हुए प्रश्न इवकीसवीं शताब्दी के सबसे अधिक विचारोतेजक प्रश्न 
है। भूमण्डलीकरण के उभार ने इस मुद्दे को और भी ज्वलन्त बना दिया है। विश्व के प्रत्येक 
देश में इस विमर्श पर जोर-शोर से विचार मंथन हो रहा है। पश्चिम में स्त्री अपनी अस्मिता 
की पहचान के ऐसे प्रश्नों see है जो विकसित समाज के प्रश्न है जबकि भारतीय स्त्री 
विकसित, विकासशील और अविकसित पिछड़े-हुए समाज की छिछली मानसिकता से जूझ 
रही है। लेकिन एक बात निश्चित तौर पर स्पष्ट है कि स्त्री-विमर्श अपने भीतर मनुष्य होने 
की पहचान तथा मानवीय अस्मिता को प्रतिष्ठित करने का संघर्ष है। स्त्री के उत्पीड़न को रोकने 
के लिए महिला नाट्य लेखन में महत्वपूर्ण मानवीय कार्य किया गया है। अपने प्रखर चिन्तन 
और साहस के कारण ही मन्नू भण्डारी त्रिपुरारी शर्मा, मृणाल पाण्डे, मृदुला गर्ग, कुसुम कुमार, 
कुसुम अंसल, नादिरा जहीर बब्बर, शांति मेहरोत्रा, मीराकांत, कुसुम लुनिया आदि ने स्त्रियों 
के स्वतन्त्र अस्तित्व को अभिव्यक्ति दी है। 
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डिन्दी साहित्य में वेश्या जीवन 


(0 सानिया गुप्ता 


‘Sear’ ऐसा शब्द है जिससे स्त्री के कलंकित जीवन की ध्वनि निकलती है। वास्तव 
में यह ऐसा कलंक है जिसे स्त्री को ही ढोना पड़ता है। 


वैयवितक एवं सामाजिक विघटन की जिन समस्याओं से भारतीय समाज आक्रान्त है, 
वेश्यावृत्ति उनमें प्रमुख स्थान रखती है। आज वेश्यावृत्ति जटिल सामाजिक समस्या के रूप में 
हमारे समक्ष है। यह समस्या ऐसी स्थिति का बोध कराती है जिसमें एक स्त्री सम्पूर्ण लज्जा, 
प्रेम और नैतिकता को भूलकर केवल आर्थिक लाभ के लिए अपना शरीर दूसरों के हाथ बेचती 
है। वेश्यावृत्ति के कारण नारी जगत का अपमान होता है। बहुत से विद्वानों का यह कहना है 
कि संभ्रांत घरों की नारियों को अस्मिता बचाने हेतु वेश्याओं का होना जरूरी है। पादरी इन्तीनास 
के अनुसार “एक महल में गन्दी नाली की जो स्थिति है वही समाज में वेश्याओं की है। नाली 
को बंद कर दीजिए आप पाएँगे की सारा महल दुर्गन्ध युक्त हो गया।''॥ 


वेश्यावृति धन के बदले में की गयी वह भेदभावरहित व्यापारिक लेन-देन को क्रिया है 
जिसमें शरीर को काम भावना की संतुष्टि के लिए समर्पित किया जाता है। अर्थात्‌ केवल यौन 
संबंधों की स्थापना मात्र ही वेश्या-वृत्ति नहीं है बल्कि जब यह संबंध किसी भी स्त्री अथवा 
पुरुष द्वारा व्यवसाय के रूप में स्थापित किये जाते हैं तभी हम इसे वेश्यावृत्ति कहते हैं। 


अनैतिक यौन संबंध वेश्यावृत्ति कहलाते है। पुरुष-स्त्री का अवैध माना जाने वाला यह 
संबंध वास्तव में पुरुष की अपनी लपलपाती अदम्य इच्छाओं का नैतिक मुद्दा है जिसका 
आधार वेश्याएं है। एक से अधिक पुरुष से यौन संबंध रखना वेश्यावृत्ति नहीं है। कोई भी 
त्री चाहे विधवा हो सधवा हो या कुमारी किसी पुरुष से कथित रूप में असामाजिक सम्बन्ध 
रखती है तो वह वेश्या नहीं कहला सकती। वेश्या कहलाने के लिए यह आवश्यक है कि 
इस प्रकार का सम्बन्ध हो और यह सम्बन्ध पैसों के लाभ के लिए हो। इसके विपरीत यदि 
कोई स्त्री कुछ वर्षो तक अथवा जन्म भर के लिए एक ही पुरुष के साथ सम्बन्ध रखती है 
और यह सम्बन्ध पैसों से जुड़ा हो तो वह एकवृत्ति वाली होते हुए भी वेश्या 'कहलाएगी। स्पष्ट 


AEE Ee 
7. तेजस्कर पाण्डेय, संगीता पाण्डेय, भारत में सामाजिक समस्यायें। Yo Ho 720 
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होता है कि यौनिक सम्बन्धों की स्थापना स्वयं में कोई विकृति नहीं है बल्कि यह संबंध जब 
प्रेम के प्रभाव में किसी भी व्यक्ति से इसलिए स्थापित किये जाने लगें कि इसके द्वारा आर्थिक 
लाभ प्राप्त किए जा सकें तो इसी स्थिति को हम वेश्यावृत्ति कहते हैं। 


एक व्यवसाय के रूप में वेश्यावृत्ति का प्रचलन सम्पूर्ण विश्व में प्राचीन काल से ही 
रहा है। इसलिए इसे विश्व का प्राचीनतम पेशा कहा गया है। यह भारतीय समाज में एक 
परंपरागत संस्कृति की देन के रूप में पनप रहा है। आज समाज में इस पेशे को सामाजिक 
नैतिक आधारों पर कलंकित समझकर इसकी निंदा की जाती है किन्तु हर सभ्य समाज में यह 
संस्था प्राचीन काल से ही विद्यमान है। विश्व की सभी प्राचीन सभ्यताओं जैसे-यूनान, रोम, 
मिस्र, चीन, बेबीलोन, फारस आदि में देवियों की पूजा तथा धार्मिक कर्मकाण्डों को वेश्यावृत्ति 
से इस प्रकार जोड़ दिया गया था कि वेश्यावृत्ति को धर्म के ही एक अंग के रूप में देखा 
जाने लगा। 


भारतीय साहित्य-वेदों, पुराणों, शास्त्रों, रामायण तथा महाभारत का अध्ययन करने पर 
वेश्याओं की उपस्थिति का आभास होता है। आम्रपाली, चित्रलेखा, मदनमाला, माधवी, दिव्या, 
चन्द्रेसन, पिंगाला आदि कुछ इतिहास प्रसिद्ध वेश्याएँ हैं। पूर्व ऐतिहासिक वैदिक काल में 
गणिका का वर्णन मिलता है। यह वे सुन्दरियाँ थीं जो प्राचीन सम्राटों का मनोविनोद नृत्य और 
संगीत के माध्यम से एक हजार पन्ना लेकर किया करती थीं। इनके कुछ निर्धारित कार्य भी 
होते थे और इनकी प्रायः निदा नहीं की जाती थी। वेदों से पुराणों तक वाल्मीकि रामायण में 
महाभारत तक और काम-सूत्रों से तान्त्रिक साहित्य तक सभी रचनाओं में गणिका, रूपजीवी 
भोग्या, देवदासी तथा कितने ही दूसरे नामों से वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियों को सम्बोधित 
किया गया है। मत्स्य पुराण में भी वेश्या को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और उसे शुभ माना 
जाता था। हमारे यहाँ यह एक सुप्रतिष्ठित प्रथा है कि मांगलिक कार्यो में वेश्याओं को बुलाया 
जाता है। ये मंगलामुखी, शुभ समझी जाती हैं।'" 


पश्चिम बंगाल में एक प्रथा चली आ रही है, कि वहाँ पर सुप्रसिद्ध त्योहारों, दुर्गापूजा, 
धात्री पूजा, काली पूजा आदि अवसरों पर जब भी देवी प्रतिमा गढ़ी जाती है तो उसके लिए 
जिस माटी की जरूरत पड़ती है, वह मिट्टी सबसे पहले किसी वेश्या के घर से मांगकर लाई 
जाती है। भारत में वेश्याओं की विद्यमानता इस तथ्य से ही स्पष्ट हो जाती है कि राम की 
शोभा-यात्रा में रूपजीवाएँ भी साथ-साथ चल रही थी। महाभारत में भी अनेक स्थलों पर 
अप्सराओं, किन्नरियों तथा देवांगनाओं की यौन क्रोड़ाओं का उन्मुक्त वर्णन किया गया है। 
'' कौटिल्य के अर्थशास्त्र में रूपजीवाओं और गनिकाओं का विशेष रूप से उल्लेख किया गया 
है। उन्होंने वेश्याओं पर नियंत्रण के लिए गणिकाध्यक्ष कर्मचारी की नियुक्ति का आदेश दिया 
है। उन्होने वेश्याओं के कनिष्ठ मध्यम तथा उत्तम तीन प्रकार भी बतलाये हैं ।'” दक्षिण भारत 
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में आज भी विवाह के अवसरों पर मंगलसूत्र धारण करने का कार्य वेश्याएँ ही करती हैं। 
उत्तरपूर्व भारत में दुर्गापूजा तथा विवाह के समय वेश्या द्वारा अपने घर के द्वारा से एक मुट्ठी 
मिट्ठी फेंका जाना आवश्यक समझा जाता है। देवदासी प्रथा भारत में वेश्यावृत्ति के इतिहास 
में अपना विशिष्ट स्थान रखती है। देवदासी वे लड़कियां होती हैं जो पुराणो में कही गयी 
मान्यताओं के आधार पर धार्मिक योग्यता या महत्व प्राप्त करने के लिए लोगों द्वारा मंदिरों 
को सौंप दी जाती थीं। जो मंदिरों और देवस्थानों में नाचने गाने का कार्य करती थीं। ये 
देवदासियां ईश्वर के सेवकों के रूप में मानी जाती थीं परन्तु कालांतर में बहुत सी देवदासियाँ 
प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वेश्याओं की भांति अपना जीवन व्यतीत करने लगीं। इन देवदासी 
बालाओं का उपयोग धर्मगुरु अथवा मठाधीश अपनी कामवासना को पूर्ति के लिए करते थे।'" 


“बौद्ध युग में भी ऐसी वेश्याओं का उल्लेख मिलता है जो प्रेम और रूप का व्यापार 
करती थी। इन वेश्याओं के सम्बन्ध में कहा गया है कि जिनसे वे प्रेम करती हैं, उनको भी 
और जिनसे घृणा करती हैं। उनको भी आदर सहित ग्रहण करती eI” 


वेश्यावृत्ति की यह परम्परा हिन्दू तथा मुस्लिम सम्राटों के शासन काल में पूरे जोर-शोर 
से चलती रही। अंग्रेजों के शासन काल में भी इसमें काफी बढ़ोतरी हुई। परिणामतः प्रत्येक 
नगर में एक ऐसा मोहल्ला स्थान बन गया जहाँ वेश्याएँ और उनके दलाल रहते थे और जहाँ 
खुलकर शरीर का व्यापार होता था। 


साधारणतः वेश्यावृत्ति बहुत दयनीय पेशा है, जिसमें स्त्री का आर्थिक और यौन-शोषण 
किया जाता है। उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। लज्जाजनक डॉक्टरी जाँच होती है, 
ग्राहकों की सब तरह की सनकों के अनुसार आचरण करना पड़ता है। स्पर्श और छूत की 
बीमारियाँ आक्रांत कर लेती हैं। वास्तव में वे अति दीन व तुच्छ वस्तु रह जाती हैं। 


O 
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वर्तमान युग में मध्यवर्ग की समस्याएं; 
केहन पर्‌ VY के संदर्भ में 
0 एकता रानी 


वर्तमान युग अर्थ प्रधान युग है। अर्थ का महत्त्व बढ़ने के साथ-साथ मनुष्य तथा 
वैयक्तिक संबंध महत्त्वहीन होते जा रहे हैं। व्यक्ति जहाँ उन्नति कर एक ऊँचाई पर पहुँचा 
नजर आ रहा है वहीं दूसरी ओर वह अपनी जड़ों से Hea चला जा रहा है। वह अपने रिश्ते- 
नातों को नकार रहा है और नई अर्थव्यवस्था को अपना रहा है। काशीनाथ सिंह के 'रेहन पर 
रग्घू' उपन्यास मुख्य रूप से मध्यवर्गीय परिवार पर केन्द्रित है जिसके सदस्य भूमंडलीकरण 
से बहुत प्रभावित हैं। 


वर्तमान समय में जहाँ मध्यवर्ग नई अर्थ-व्यवस्था को अपना रहा है वहीं वह अपने 
मानवीय मूल्यों को भूलता चला जा रहा है। प्रस्तुत उपन्यास में जब रघुनाथ अपने बेटे संजय 
को कृतज्ञता का अर्थ समझा रहे थे कि आगर तुम्हारे लिए कोई कुछ करता है तो उसे याद 
रखो और अवसर मिलने पर उसके लिए कुछ करो, तब संजय कहता है- “पापा, इसका तो 
मतलब हुआ कि तुम जहाँ हो, वही खड़े रह जाओ। बार-बार पलट कर देखोगे तो आगे कब 
बढ़ोगे ? आप कृतज्ञ होने के लिए कह रहे हैं कि पैरों में बेड़ी पहनने के faa” 


भारतीय समाज में शादी को जन्म-जन्मातर का संबंध माना जाता था परन्तु तत्कालीन 
समय में यह आगे बढ़ने का विकल्प मात्र बन कर रह गया है। अब व्यक्ति इस संबंध के 
प्रति न तो आस्था रखता है और न ईमानदारी। प्रस्तुत उपन्यास में संजय अपने पिता द्वारा तय 
को गई शादी न करके अपनी इच्छा से सोनल से शादी करता है जिसका कारण था शादी के 
बाद अमेरिका जाने का अवसर। जिसका चित्रण उपन्यास में मिलता है- '' संजय ने प्यार किया 
था सोनल को। यह प्यार किसी सड़क छाप टुच्चे युवक का दिलफेंक प्यार नहीं था, इसमें 
गुणा भाग भी था और जोड़ घटाना भी। जितना गहरा था, उतना ही व्यापक ।'' संजय सोनल 
से शादी ही विदेश जाने के लिए करता है वह किसी भी तरह विदेश जाने का अवसर छोड़ना 
नहीं चाहता था। 
OT MNS 
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आज भारतीय संस्कृति का पश्चिमीकरण हो रहा है जिसके चलते युवा वर्ग पर 
व्यक्तिवादी मानसिकता हावी होती जा रही है। आज मध्यवर्गीय समाज में जिस व्यवसायिकता, 
संवेदन-शून्यता, संबंधहीनता का विकास हुआ है उसका चित्रण संजय के माध्यम से हुआ है। 
संजय पूर्णरूप से पाश्चात्य जीवन शैली को अपनाए हुए है। संजय शादीशुदा होने पर भी, 
सोनल के सामने ही आरती से छेड़छाड़ करता है। सोनल यह सब देखकर अमरीकी संस्कृति 
के बारे में सोचती हुई कहती है। “वह एक ऐसे समाज में आ गई थी जिसमें डॉलर को 
छोड़कर किसी और चीज जैसे प्यार के लिए ईर्ष्या करना पिछड़ापन और गंवारपन ay" जब 
सोनल संजय से उसको हरकतों को शिकायत करती है तो वह सोनल को गलत ठहराकर उसे 
देश और काल के हिसाब से अपने को बदलने को कहता है। संजय का कथन है- "' तुम 
देश और काल के हिसाब से अपने को बदलना सीखो, चलना सीखो। न चल सको तो चुपचाप 
बैठो या लौट जाओ ।..... तुम भी क्यों नहीं ढूँढ लेती एक ब्यायफ्रैंड ? अच्छा लगेगा तुम्हें।'* 
संजय बहुत महत्त्वाकांक्षी युवक है। वह अपनी आंकाक्षाओं को पूरा करने के लिए सोनल से 
शादी करता है और सोनल से बेहतर विकल्प मिलने पर वह सोनल को छोड़ आरती से शादी 
कर लेता है। वह इतना महत्त्वाकांक्षी है कि उसे हर ऊँचाई छोटी लगती है। उसकी दिन-प्रतिदिन 
बढ़ती महत्त्वाकांक्षा को देखकर सोनल कहती है “एक-दो साल के अन्दर। यह उसकी तीसरी 
नौकरी है। वह एक शुरू करता है कि दूसरी को खोज में लग जाता है-पहले से उम्दा; पैसों 
के मामले में | उसमें सब्र नाम की चीज़ नहीं है। वह जल्दी से जल्दी ऊँची से ऊँची ऊँचाइयाँ 
छूना चाहता है जैसे ही एक ऊँचाई पर पहुँचता है थोड़े ही दिनों में वह नीची लगने लगती 
है। इसे वह महत्त्वाकांक्षा बोलता है।' जहाँ एक तरफ संजय सोनल को छोड़कर आरती से 
शादी करता है वही उसका छोटा भाई धनंजय अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए एक विधवा के 
साथ उसके घर में रहता है। इनकी बहन सरला अपनी नौकरी के चलते घर और माँ-बाप 
से दूर रहती है। रघुनाथ के तीन बच्चे हैं परन्तु वृद्ध अवस्था में उनके पास एक भी नहीं रघुनाथ 
अपनी विवशता तथा दुख व्यक्त करता हुआ अपनी पतली से कहता है- “शीला हमारे तीन 
बच्चे हैं लेकिन पता नहीं क्यों, कभी-कभी मेरे भीतर ऐसी हूक उठती है जैसे लगता है मेरी 
- औरत बाँझ है और मैं निःसंतान पिता हूँ। माँ और पिता होने का सुख नहीं जाना हमने। हमने 
न बेटे की शादी देखी, न बेटी की। न बहू देखी, न होने वाला दामाद देखा। हम ऐसे अभागे 
माँ-बाप हैं जिन्हें उनका बेटा अपने विवाह की सूचना देता है और बेटी धौंस देती है कि 
इजाजत -नहीं दोगे तो न्यौता नहीं दूँगी।' ४ 


मध्यवर्गीय समाज में कुप्रथाओं का बहुत प्रचलन है जैसे-दहेज प्रथा। उच्चवर्ग तथा 
निम्नवर्ग की अपेक्षा मध्यवर्ग में दहेज प्रथा का अधिक प्रचलन है। वर पक्ष वाले दहेज लेना 
अपना जन्म सिद्ध अधिकार मानते हैं। वे लड़की वालों से अधिक से अधिक दहेज पाना चाहते 
हैं जहाँ तक कि बेटे का पालन-पोषण भी दहेज के लिए करते हैं। संजय रघुनाथ को बिना 
बताए शादी कर लेता है जिस कारण रघुनाथ बहुत नाराज हो जाते हैं परन्तु लड़को के पिता 
द्वारा भेजे गए रुपयों को देखकर वह सारी नाराजगी भूल जाते हैं जिसका चित्रण उपन्यास 
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में मिलता है- '“रघुनाथ ने ब्रीफकेस खोला तो भाव विभोर। बेटे संजय के प्रति सारी नाराजगी 
जाती रही। रुपयों की इतनी गड्डियाँ एक साथ एक ब्रीफकेस में अपनी आँखों के सामने पहली 
बार देख रहे थे और यह कोई फिल्म नहीं, वास्तविकता थी।'” दहेज में आए रुपयों को देखकर 
रघुनाथ बहुत खुश होता है वहीं जब अपनी बेटी सरला का रिश्ता तय करने जाते हैं तो लोगों 
की माँग सुनकर दंग रह जाते हैं और वे दहेज न जुटा पाने पर कहीं भी रिश्ता तय नहीं कर 
पाते। पिता को निराश होते देख सरला अपने पिता से कहती है-'आप तो बाज़ार के नियम 
के बिरुद्ध काम कर रहे हैं। जब कोई अपनी जिन्स बेचता है तो बदले में खरीदार से उसकी 
कीमत वसूलता है और आप हैं कि अपनी जिन्स भी बेच रहे हैं और उसकी कीमत भी अदा 
कर रहे हैं।'” 


भारतीय समाज में बहुत परिवर्तन हुए परन्तु “जाति' को समाप्त नहीं कर पाए। उच्चवर्ग 
में जातिगत भेदभाव में शिथिलता आई है परन्तु मध्यवर्ग आज भी जाति को महत्त्व देता है। 
जब संजय दूसरी जाति की लड़की से शादी करता है तो रघुनाथ जाति के बारे में सोचकर 
दुखी हो जाते हैं उधर सरला भी सुदेश भारती नामक युवक से शादी करना चाहती है वह 
जाति से चमार है। रघुनाथ को उसके चमार होने के कारण इस रिश्ते से आपत्ति है. वह कभी 
नहीं चाहते कि उनकी बेटी निम्न-जाति के लड़के से शादी करे। रघुनाथ के शब्दों में- “हे 
भगवान! यह क्या कर रहे हो मेरे साथ। लाला तक गनीमत थी लेकिन अब ? मैं क्या करूँ? 
किसे मुँह दिखाऊँ? वे पागल की तरह अनाप शनाप बक बक करने लगे।'” सरला को शादी 
दोनों ही परिस्थितियों में नहीं हो सकती थी जिसके कारण वह आजीवन शादी न करने का 
निर्णय लेती है। 


अत: उपन्यासकार ने जिन समस्याओं का चित्रण अपने उपन्यास में किया है वह वर्तमान 
समय में समाज में विद्यमान हैं। 
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वर्तमान युग और हिन्दी कहानी में 
Ted संबंधों का SAT 


O मुकेश कुमारी 


वर्तमान समय में परिवर्तन की प्रक्रिया काफी तेज है तथा तेजी से बदलते समय के साथ 
संबंधों में भी बदलाव आया है। आज का युग बाजारवाद का युग है तथा बाजारवाद के इस 
युग में प्रत्येक वस्तु का महत्त्व उसके बिक्रीकरण से है। बाजार का जो रूप आज हमारे सामने 
है उसने हमारी संपूर्ण मानवीय चेतना और संवेदना को ध्वस्त कर दिया है। आज व्यक्ति का 
वस्तुकरण किया जा रहा है। आज जब हर चीज को मुनाफे के रूप में देखा जा रहा हो तो 
संबंध कैसे पीछे रह सकते हैं। महंगाई के इस दौर में जब बुनियादी जरूरतें भी पूरी करना 
मुश्किल हो रहा हो और ऐसे में व्यक्ति सुविधासम्पन्न जीवन यापन करना चाहता हो तो इसके 
लिए उसे अत्यधिक पैसे की आवश्यकता है। पैसे के बढ़ते महत्त्व ने व्यक्ति को नितांत अकेला 
कर दिया है। अत्यधिक पैसा कमाने की होड़ में उसे अपनों से दूर तथा व्यस्तता भरा जीवन 
व्यतीत करना पड़ता है जिसके कारण रिश्ते-नाते पीछे छूटते जा रहे हैं। हिन्दी कहानी रिश्ते- 
नातों में तेजी से आती गिरावट को दर्शाती हुई अपनी प्रगति- शीलता का परिचय देती है। 


संयुक्त परिवार टूटने के बाद आज एकल परिवार भी टूटने की कगार पर हैं या तीव्र 
गति से टूट रहे हैं। परिवार (एकल परिवार) के अर्न्तगत बुजुर्गों को नहीं गिना जाता। उसमें 
केवल पति-पत्नी तथा उनके बच्चे ही आते हैं। लेकिन वर्तमान समय में यह परिवारिक संबंध 
भी तेजी के साथ बिखर रहे हें। बिखराव के अनेक कारणों में दम्पत्ति में विश्वास की कमी, 
प्रेम का अभाव, समय का अभाव, समझ में ताल-मेल न बैठना, अहं की प्रमुखता, दैहिक सुख 
की तलाश आदि हैं। आज को नारी चेतनायुक्त है तथा जहां तक हो सके अपने गृहस्थ जीवन 
को बचाने के प्रयास में लगी रहती है, लेकिन जब वह स्वयं को तालमेल बिठाने में असमर्थ 
पाती हैं तो वह उस संबंध का त्याग कर देना ही बेहतर समझती है। संबंध विच्छेद केवल 
स्त्री ही नहीं करती अपितु पुरुष भी उसमें उतना ही शामिल है। कहानी दूसरा ताजमहल में 
नासिरा शर्मा नयना तथा नरेन्द्र के माध्यम से ऐसे ही टूटने की कगार पर खड़े दाम्पत्य संबंध 
को उभारती है। प्रेम विवाह होने के बावजूद भी दोनों के रिश्ते में कड़॒बाहट आ जाती है। | 


* शोध छात्रा हिन्दी-विभाग जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू मोब. 72284-76249 | 
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कारण पति की अत्याधिक व्यस्तता है। नयना को अत्यधिक समय अकेले ही काटना पड़ता 
है। दोनों बेटे पढ़ाई के सिलसिले में अमेरिका चले गए थे नरेन्द्र जब से डायरेक्टर बना है 
तब से इतना व्यस्त होता जा रहा है। ऐसा क्या पागलपन जो रात-दिन अस्पताल में रहना, 
आखिर घर की कोई जिम्मेदारी भी है.पिछले तीन दिन से डॉक्टर नरेन्द्र घर नहीं लौटे थे.... 
कब तक टी.बी. देखे मित्रों को फोन करे और पार्टियों में शामिल हो? ....ऊभ लगने लगी 
थी, थोड़ी बहुत जो खुशी मिलती, तो सिर्फ अपना ऑफिस था जहां काम में उसका दिल बहल 
जाता था... लगता वह इस दुनिया में तन्हा रह गई है किसी को उससे बात करने उसके साथ 
समय गुजारने की फुर्सत नहीं है।'” अनिल प्रभा कौ रीति हुई तथा शैलेन्द्र सागर की प्रतिरोध 
जैसी कहानियां भी इस तरह से बिखरते संबंधों पर प्रकाश डालती हैं। 


वर्तमान समय में व्यक्ति का स्वार्थ इतना प्रबल हो गया है कि स्वार्थांधता में वह अपने 
रिश्ते-नातों तक का भी प्रयोग करने से नहीं चूकता। जहां तक कि वह अपने मां-बाप को 
भी केवल इसलिए अपने साथ रखना चाहता है ताकि अपना स्वार्थ पूरा कर सके। हृदयेश की 
कहानी शिकार में बच्चे अपने माता-पिता का उपयोग अपनी सुविधानुसार करते दिखाई देते 
हैं। पहले तो छोटा बेटा-बहू उन्हें अपने पास रखते हैं तथा घर का लगभग सारा काम उन्हीं 
से करवाते हैं लेकिन बाद में बड़ा बेटा भी उन्हें इसी उद्देश्य से अपने पास ले जाता है। 
सालिगराम कोयल के दिवाने हैं यह बात सारा मोहल्ला जानता है। उनकी इसी दिवानगी को 
देखते हुए एक ऐड एजेंसी उन्हें एक अंडरवियर के ऐड के लिए चुनती है जिसे उनका बड़ा 
बेटा सहर्ष स्वीकार कर लेता है तथा उस ऐड में उनकी क्या भूमिका है ? इस उदाहरण से 
स्पष्ट हो जाती है ''सालिगराम आम पर बैठी कोयल की आवाज के प्रत्तिउत्तर में कुहू-कुहू- 
कू कर उछल रहे हैं सालिगराम की नीकर ढीली पड़कर चूतड़ के नीचे खिसक जाती कंपनी 
का ब्रांड अंडरवियर झलकता है साथ ही चमकीले शब्दों की यह पट्टी भी हर उम्र में आपका 
भरोसामंद Met |? रमेश कपूर की कहानी बर्फ का ज्वालामुखी भी तेजी से बदलते जीवन 
मूल्यों को उजागर करती है। इसमें अपने ही बच्चों में उपेक्षित होती मां की कारूणिक स्थिति 
का चित्रण है जिसके दोनों बेटों में से कोई उसे अपने साथ नहीं रखना चाहता। दोनों को 
नजर उसके घर यानी दो कमरों के मकान पर है। एक दिन बड़ा बेटा आकर उसे अपने साथ 
ले जाता है तथा तीसरे दिन पुनः छोटे भाई के पास छोड़ जाता है लेकिन उससे पहले वह 
मां के घर को अपने नाम करवा चुका होता है। छोटे के सामने यह बात जाहिर होते ही वह 
पागलपन का शिकार हो जाता है। यह हमारे आज का सामाजिक यथार्थ है जिसमें नैतिक मूल्य 
तेजी से बदलते जा रहे हैं। मां-बाप केवल स्वार्थपूर्ति का माध्यम बनकर रह गए हैं। जब तक 
वे संतान के लिए उपयोगी हैं उन्हें अपने पास रखा जाता है तथा स्वार्थपूर्ति होते ही उन्हें घर 
से बाहर कर दिया जाता है। इस तरह का चित्रण रानु मुखर्जी की कहानी विग्रहाश्रय में देखने 
को मिलता है। मनोरमा नाम को स्त्री जब तक बेटे-बहू के काम की थी उसे साथ रखा जाता 
है लेकिन जैसे ही उसके कच्चे मकान के स्थान पर पक्का घर बनाया जाता है तो उस पक्के 
घर में उसके लिए कोई स्थान नहीं था। 
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कहानी यह क्या जगह है दोस्तों में कृष्णा अग्निहोत्री ने भी संबंधों में टून की स्थिति 
को दर्शाया हैं। पति की मृत्यु के बाद ऋतु अपने तीन बच्चों के पालन-पोषण तथा उज्जवल 
भविष्य के लिए दिन-रात कड़ी मेहनत करती है लेकिन जब उसकी आलटरी बलॉक हो जाने 
पर डॉक्टर ऑँप्रेशन के लिए कहता है और उसका खर्च लगभग दो लाख बताता है तो उस 
समय तीनों बच्चों को प्रतिक्रिया देखते ही बनती है। बड़ा बेटा पैर पटककर बोला बैंक में 
दो लाख व पोस्ट ऑफिस में एक लाख हैं, अब क्या मां पर ही दो लाख खर्च कर दे ? 
और भइया बॅंक लोन भी तो है छोटा चीखा तो मां को क्या यूंही मर जाने दें ? उदास हेमा 
ने पूछा मां ने तो यूं भी पैंसठ वर्ष की जिंदगी जी ली, साठ के बाद तो वैसे भी उदारी जिंदगी 
जीते हैं अब मां के पीछे हम तीनों का भविष्य तो मारा नहीं जा सकता बड़े ने ढीठता से 
कहा, ठीक है घर ले चलते हैं दवाई देते रहेंगे जितने दिन जिएं जी लें, भोश हरि geo"? 
अनुज की कहानी फैसला सुरक्षित है..में भी वर्तमान समय में अकेलेपन को झेलते बुजुर्गों की 
दारूण कथा व्यक्त है। मां-बाप गरीबी में बसर कर अपने बच्चों को पढ़ा-लिखा कर उन्हें 
अच्छे ओहदों पर पहुंचाने का हर सम्भव प्रयास करते हैं और अपनी औलाद से यह अपेक्षा 
करते हैं कि वे उनके बुढ़ापे का सहारा बनेगी लेकिन होता इसके विपरीत ही है। संतान ऊंचा 
औहदा बड़ा घर तो पा लेती है लेकिन मां-बाप का सहारा नहीं बन पाती। यदि उनके (बच्चों 
के) घर में उन्हें जगह मिल भी जाती है तो भी वह स्नेह नहीं मिल पाता जिसकी अपेक्षा 
वे करते हैं। संतान उन्हें सुख-सुविधाएं तो मुहैया करवा देती है लेकिन उनसे बात करने का 
समय उसके पास नहीं है और यदि हो भी तो वे उनसे बात नहीं करना चाहती इस तरह मां- 
बाप अपनों के साथ होते हुए भी अकेलेपन को ढोते हैं। कहानी में ऊसर सिंह की स्थिति 
भी कुछ ऐसी ही है। शहर में रह रहे बड़े बेटे के पास उन्हें रहने के लिए कमरा टी. वी. 
जैसी सुविधाए मिल जाती हैं लेकिन उनका अकेलापन दूर नहीं होता। इसी से त्रस्त बह इमोशन 
आन डिमांड प्रा.लि. एक मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़ते हैं। यह कंपनी देश भर के बूढ़े-बुजुर्गों 
को पोते-पोतियाँ बहुएं और युवा लोगों की अस्थायी तौर पर पतिव्रता पत्नियां तथा अन्य नाते- 
रिश्तेदार किराए पर उपलब्ध करती है। कलाइंट जिस रिश्ते में जितने इमोशन की डिमांड करता 
है उतना इमोशन ईमानदारी से प्रोवाइड करते हैं। घर में पोते-पोतियों के स्नेह को तरसते ऊसर 
सिंह इस कंपनी से Ged हैं लेकिन यहां भी उस स्नेह से वंचित ही रहते हैं। वह अपना पैसा 
वापिस लेने के लिए कोर्ट में गुहार लगाते हैं और पुन: गांव लौट जाने का निर्णय लेते हैं। 
अपनी पीड़ा को इन शब्दों में व्यक्त करते हुए “मेरे पास अब कुछ भी बचा नहीं है और 
कुछ नहीं बस आप मेरे पैसे मुझे वापिस दिलवा दीजिए ताकि मैं अपने गांव लौट सकूं मैं 
यहां इस शहर में अब और नहीं रहना चाहता हुजूर..उन्हीं पैसों से में अपनी घरारी वाली जमीन 
फिर से वापस खरीद लूंगा..हुजूर..मैं वही रहूंगा, अपने गांव में ..ऊसर सिंह फफक-फफक कर 
रोने लगे थे।'* इस तरह वर्तमान समय में मां-बाप अकेले होने की पीड़ा से त्रस्त हैं। वे कड़ी 
मेहनत कर अपने बच्चों को शिक्षा दिलाते हैं जमीन बेचकर उन्हें पढ़ाते-लिखाते हैं ताकि उनकी 
संतान आगे बढ़ सके और बुढ़ापे में उनकी सेवा कर सके लेकिन सच यह है कि संतान आगे 
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तो बढ़ जाती है लेकिन मां-बाप पीछे छूट जाते हैं। परिवार के स्नेह को तरसते बुजुर्ग पैसे 
से भी रिश्ते तलाशने की असफल कोशिश करते =| विजय ने अपनी कहानी दिशाहीन में भी 
उपेक्षित पिता को रेखांकित किया है। दो बेटों तथा एक बेटी का पिता होने के बाबजूद उसे 
बृद्धाश्रम रहना पड़ता है बेटी कुछ देर के लिए अपने पास तो रखती है किंतु पति के कहने 
पर उसे विवशतापूर्वक उसके साथ अमेरिका जाना पड़ता है। बेटी बसुधा अपने पिता के 
अकेलेपन पर प्रकाश डालती हुई कहती है ''लेफ्टीनेंट कर्नल रिटायर हुए थे मकान था ही 
फिर भी भाइयों ने एक-एक लाख से ऊपर दुकानों के लिए ले लिया था हक थे उनके जो 
खत्म नहीं होते थे मगर फर्ज वे जानते ही नहीं थे।'” मुकेश वर्मा की कहानी इंतजार में भी 
पाँच बच्चों के होते हुए भी अकेलेपन को जीते विवश मां-बाप की त्रासदी को दर्शाने का 
प्रयास किया गया है। कहानी में एक दिन घर में चोर के घुस आने पर आस-पड़ोस के लोग 
तथा बच्चे भी घर आ गए थे। मां-बाप का सुनापन थोड़े दिनों के लिए कम हुआ था लेकिन 
जब स्थिति पहले जैसी ही हो जाती है तो श्रीधर बाबू अपनी पत्नी से वही खिड़की फिर से 
खोलने को कहते हैं जिससे चोर अन्दर आया था। कहने का अर्थ है कि बुजुर्ग दंपत्ति आगे 
भी यह चाह रखते हैं कि कोई चोरी करने के इरादे से ही इस घर में आए ताकि फिर से 
अपने पड़ोसी तथा बच्चों से अपनत्व प्राप्त कर सकें | स्वयं प्रकाश की कहानी “लड़ोकन' भी 
वर्तमान समय में महत्त्वहीन होते संबंधों पर प्रकाश डालती है। बच्चे विदेश में नौकरी करते 
हैं और मां-बाप अकेले रह जाते हैं। उनमें से भी एक यानी पिता की मृत्यु हो जाने पर बेटे 
उसकी चिता को आग देने नहीं आते तथा काम को व्यस्तता दिखाते हुए मोहल्ले वालों को 
पिता के संस्कार के लिए कहते हैं साथ ही आकर इसके पैसे चुकाने की बात भी करते हैं। 
कहानी वर्तमान समय में व्यक्ति की पैसों के पीछे दौड़ तथा अपने मां-बाप के प्रति अपने 
दायित्व से मुक्त होती संतान का चित्रण करती है। 


कहानी ' प्रेतकामना' में मनीषा कुलश्रेष्ठ भी हमारा ध्यान बुजुर्गों की दशा की ओर केंद्रित 
करती हैं। बुजुर्ग दंपत्ति में से यदि किसी एक की मृत्यु हो जाए तो दूसरा नितांत अकेला हो 
जाता है क्योंकि बच्चे पहले से ही अलग रह रहे होते हैं। कहानी में महेश्वर पंत दो बच्चों 
का बाप है बेटी हांगकांग तथा बेटा उसी शहर में है लेकिन अपने परिवार सहित अलग रहता 
हैं। अलेकेपन को झेलते महेश्वर पंत की रिसर्च स्कॉलर से उनका शारीरिक संबंध बन जाता 
है। अणिमा भी उनसे प्रेम करती है तथा उसी प्रेम को पूर्णता प्राप्त करते हुए वह उनसे संबंध 
बनाती है। जब दोनों सहवास की स्थिति में थे तो बेटा पिता से मिलने आया था लेकिन उन्हें 
ऐसी स्थिति में देखकर वापिस चला जाता है। पिता को जब इसका आभास होता है तो वह 
ग्लानि से भर जाते हैं। लेकिन बेटा उनकी स्थिति तथा उनके अकेलेपन को समझता है तथा 
तभी बिना कुछ कहे कोई हंगामा किए बगैर वापिस चला जाता है। वास्तव में हम अपने बुजुर्गों 
को उपेक्षित कर उन्हें अकेलेपन का शिकार बना रहे हैं और ऐसी स्थिति में यदि वे अपने 
लिए साथी तलाशते हैं तो उन पर सामाजिक मर्यादा का तमगा चढ़ा देते हैं। लेकिन जब हम 
उनके प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं करते हैं, उनके बुढ़ापे का आश्रय नहीं बनतें हें तब 
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हमारी नैतिकता मान-मर्यादा भंग नहीं होती। नारायण सिंह की कहानी 'पिता की आख़िरी 
कविता” में अपने पारिवारिक दायित्व से मुक्त विधुर को एक विधवा से प्रेम हो जाता है तथा 
दोनों शादी करके अपने अकेलेपन को भरना चाहते हैं लेकिन विधवा गीता का भाई अपनी 
बहन के इस तरह के संबंध को अस्वीकार करते हुए झूठी मान-प्रतिष्ठा के नाम पर उसे जहर 
देकर मार देता है। दूसरी तरफ बुजुर्ग पिता की मृत्यु हो जाने पर जब छोटा भाई मनोहर अपने 
बड़े भाईयों से अपने पिता के इस संबंध का खुलासा करता है तो बड़े भाई की प्रतिक्रिया 
कुछ इस तरह को थी “चलो, अच्छा हुआ कि मर गए वरना हम लोग भी 'सुरतान' (वर्ण 
संकर) की श्रेणी में आ जाते दूसरे ने कहा कि चलो अच्छा हुआ कि उस औरत के लाने 
से पहले ही वे चल बसे, वरना उस औरत को जमीन-जायदाद में हिस्सा देना पड़ता।'' 'साजिद 
रशीद की कहानी 'मौत के लिए अपील' में भी इसी तरह की अभिव्यक्ति देखने को मिलती 
है। दुर्गाप्रसाद अपने बच्चों के होते हुए भी अकेले जीवन जीने को विवश हैं क्योंकि बच्चे 
परिवार सहित अलग रहते हैं। अपने पारिवारिक दायित्व से मुक्त होने के बाद अपने अकेलेपन 
को दूर करने तथा अपनी नौकरानी दीपा और उसकी बेटी को अपनाकर उन्हें एक अच्छा जीवन 
देने की चाह रखते दुर्गाप्रसाद घर आए आपने बेटे से अप्रत्यक्ष रूप में इस विषय पर बात करते 
हैं लेकिन बेटा इसके पक्ष में नहीं था। कहानी के अन्त में वह अपने अकेलेपन से तंग आकर 
एक जज के नाम मौत के लिए अपील हेतु पत्र लिखता है तथा उसमें जज से कुछ प्रश्‍न भी 
करता है उदाहरणार्थ- “क्या विवाह केवल कामशक्ति बाकी रहने तक ही किया जा सकता 
है ? कया विवाह काम वासना को शान्त रखने के लिए किया जाता है। क्या विवाह संतान 
पैदा करने के लिए किया जाता है ? जज साहब क्या विवाह एकान्त को समाप्त करने के लिए 
नहीं किया जा सकता है ?'” यह प्रश्न केवल जज के सामने ही नहीं रखे गए हैं अपितु पूरे 
समाज से प्रश्न हैं कि यदि कोई अपने दायित्व को पूरा करके अपनों के होते हुए भी उपेक्षित 
है तो क्या अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए पुनः विवाह नहीं कर सकता ? यदि वह 
पुनर्विवाह का निर्णय लेता है तो उसका परिवार उसमें सहयोग क्यों नहीं देता क्योंकि उसमें 
उसकी झूठी मान-प्रतिष्ठा पर आघात लगता है लेकिन क्या अपने बुजुर्गों का तिरस्कार करने 
से उनका मान-सम्मान भंग नहीं होता। कविता की कहानी 'उल्टबांसी' में एक औरत अपने 
परिवार के होते हुए भी अकेलेपन की शिकार है। वह अपने पारिवारिक दायित्व से मुक्त हो 
चुकी है तथा अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए पुनः शादी करने का निर्णय लेती है। 
लेकिन पित्तसत्ता का प्रतीक पुरुष तिलमिला जाता है क्योंकि यह उसके बनाए नियमों का खंडन 
है लेकिन आधुनिक नारी यानी उसकी बेटी तथा पोती यानी उसकी अगली पीढ़ी और उससे 
भी अगली पीढ़ी उसे इस तरह का समर्थन दे रही है जिससे वह अपने अकेलेपन को दूर कर 
सके। 


मनीषा कुलश्रेष्ठ को कहानी “हॅवनली हॅल' में भी अवसरवादिता को दर्शाने का प्रयास 
किया गया हैं। इसमें भी समाप्त होते संबंधों पर दृष्टि डाली गई है। कथानायिका का अपना 
बड़ा भाई इसका रिश्ता इस भय से तुड़वा देता है कि कहीं उसके चले जाने के बाद बाकी 
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भाई-बहनों की जिम्मेदारी उसे न उठानी पड़ जाए। वह उसके ससुराल गुमनाम एक पत्र भेज 
कर उस पर चरित्रहीन होने का प्रमाण प्रस्तुत कर उसका रिश्ता तुड़वा देता है। उदाहरणार्थ 
“उसके विवाह को उसी भाई ने ससुराल में गुमनाम पत्र डालकर चरित्रहीन होने के झूठे प्रमाण 
भेज तुड़ा दिया था कि कहीं बाकी बहिन-भाईयों को उसे संभालना ना पड़ जाए, अपनों के 
लिए नर्क की तेज़ लपटों ने उसे बुरी तरह झुलसा दिया था।'* 


भूमंडलीकरण के प्रभाव के कारण न केवल बुजुर्ग उपेक्षित हुए हैं अपितु बच्चे भी इसका 
शिकार हो रहे हैं। महानगरों में इसकी गति और भी तेज है। व्यक्ति स्पर्धा तथा अत्यधिक 
पैसा कमाने की होड़ में बहुत आगे निकल आया है। आज स्त्री-पुरुष दोनों कामकाजी हैं तथा 
दोनों के ही पास समय का अभाव है जिसके कारण बच्चे अपने ही घर में स्वयं को उपेक्षित 
अनुभव करते हैं। “कोयल फिर कूको..., कहानी में लता शर्मा ने इसी को चित्रित करने का 
प्रयास किया है। मां-बाप अपने कामों में इतने उलझे हैं कि उन्हें यह भी नहीं पता कि उनका 
बेटा दिनभर कहां रहता है, क्या करता है? उदाहरण के लिए हम इन पंक्तियों को देख सकते 
हैं ''अयन...तुम कहां जा रहे हो ? ... गांव! दादी के पास! गांड... ये ही वक्‍त मिला है 
नाटकबाजी के लिए! पढ़ाई-लिखाई नहीं करनी है ?... परीक्षा खत्म हुए दस दिन हो गए, 
तो अगले साल की किताबें खरीद, आगे की पढ़ाई करो.... ट्वैल्थ की परीक्षा दी है बोर्ड की 
परीक्षा, रिजल्ट निकलने के बाद ही कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, आई. आई. टी की तैयारी 
करो, ट्रिपल ई के फॉर्म भरो!..... कुछ तो करो, महिला ने स्काई बैग छोड़ रूमाल निकाला, 
माथे पर पसीना है शायद, मॉम.... में कॉमर्स का स्टूडेंट हूं, पति-पत्नी चुप।'' 


भूमंडलीकरण ने व्यक्ति को सब चीजें मुहैया करवा दी हैं जिनसे व्यक्ति मशीन केंद्रित 
तो हो गया है किन्तु अपनों से दूर होता जा रहा है। उपर्युक्त वर्णित कहानी में मशीन केंद्रित 
जिंदगी जीते-जीते ऊब से भरा नन्हा अयन इस तरह की नकली जिंदगी को छोड़ जीवन को 
वास्तविकता से रू-ब-रू करवाते गांव के संघर्षमय जीवन का चुनाव करता है। उसको ऊब 
को प्रकट करते हुए लेखिका लिखती है '“बोर हो गया है अयन बटन 'दबाते-दबाते, लोग कम 
बटन ज्यादा, अकेला अयन! बटन दबाओ... खाना, गर्म करो... बटन दबाओ टी.वी ऑन... 
उसके साथ खाना खाओ, बटन दबाओ लैपटॉप ऑन... इंटरकॉम पर डैड-मॉम से बात कर, 
बटन दबाओ, हाउसकीपर आएगी, “यस बाबा वॉट कैन आई डू फॉर यू! उसके दिमाग तक 
में बरन उग आए हैं।'”? अपनों के स्नेह को तलाशता नन्हा अयन अपनी सुविधासम्मन्न जिंदगी 
को छोड़ वास्तविक जिंदगी जीने के लिए गांव में दादा-दादी के पास ही रुकने का निर्णय 
लेता है। नन्हे अयन का गांव में रहने का निर्णय युवाओं की परिवर्तित सोच को परिलक्षित 
करता है लेकिन इस तरह का यथार्थ आज के इस समय में कम ही देखने को मिलता है। 


आज आवश्यकता है कि हम अपने उन संबंधों को बनाएं रखें जो हमें पूरे विशव में विशेष 
पहचान दिलाते हैं तथा तेज गति से होने वाले परिवर्तन को गति को भी समझना होगा कि 
वह हमें किस दिशा में ले जा रहा है। हमें मशीनी उपकरण न बनकर अपने मनुष्य होने की 
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पहचान को बनाए रखना होगा और इसके लिए अनिवार्य है कि हमारी संवेदना बची रहे और 
संबंधों में आत्मीयता भी। हिन्दी कहानीकारों ने वर्तमान समय की विसंगतियों को उजागर कर 
उन कारणों को भी खोजने का प्रयास किया है जो इसके लिए जिम्मेदार हैं। हमारे समाज की 
प्रगति में बाधक हैं तथा कहानियों के माध्यम से तेजी से समाप्त हो रहे संबंधों को भी बचाने 
का आग्रह किया है। 
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चन्द्रकिशोर जायसवाल के SUM में 
सामाजिक चेतना 


(0) डॉ० सुनीता राजपूत 


समाज लोगों के संघ या समूह का नाम है और मानव मात्र के प्रति सोच-विचार करने 
वाले बोध की मानसिक शक्तियों को चेतना कहा जा सकता है। इसी तरह जनसमूह अथवा 
जन समाज की ज्ञानात्मिक मनोवृत्ति का नाम रूढ़िगत विचारों को छोड़कर किसी नई दिशा में 
प्रवृत्त होता है और उन्नति की ओर अग्रसर होता है जिसे समाज में जागृति उत्पन्न होना कहा 
जाता है। जब कोई नूतन विचारधारा समाज में प्रविष्ट होती है और निश्चित लक्ष्य को ओर 
बढ़ती है तो उसे सामाजिक जागृति सामाजिक चेतना कहा जाता है। 


वर्तमान युग और आधुनिक साहित्य की जब हम बात करते हैं तो आधुनिक साहित्यकारों 
में चन्द्रकिशोर जायसवाल का नाम विशेष रूप से सामने आता है। इन्होंने अपनी लेखनी के 
माध्यम से समाज की कुरीतियों परम्पराओं का विरोध करते हुए समाज में नयी चेतना पैदा 
की है। इनका दृष्टिकोण नारी उद्धार की ओर भी गया है। इन्होंने पारिवारिक चेतना के अंतर्गत 
पारिवारिक सम्बन्धों की बात की है। पति पत्नी सम्बन्धों पर इनका दृष्टिकोण साफ नजर आता 
है। यह पति और पत्नी दोनों को दाम्मत्य जीवन का केन्द्र बिन्दु मानते हैं। इनका मानना है 
कि प्राचीन समय में नारी केवल घर का चूला चौका करने और संतान उत्पन्न करने का साधन 
मात्र थी परन्तु आधुनिक युग में नारी ने अपनी स्थिति में तेजी से परिवर्तन लाया है। आज 
नारी समाज में पुरुष के समान अधिकार चाहती है। लेखक के “पलटनिया' उपन्यास में मनोरमा 
को शादी जब “एतवारी' से होती है तो वह अपने को उस परिवार की परिस्थितियों के अनुसार 
ढाल लेती है परन्तु जब समानता की बात आती है तो मनोरमा कहती है :- 


“मैं सिर्फ उस पति को अपनी हाँ का हकदार मानती थी जो मुझे अरद्धागिनी माने और 
मुझसे बराबरी पर बात करे। में यह भी मानती हूँ कि बना-बनाया कोई पति नहीं होता, हर 
पति को बनाया जाता है। अगर मेरा पति मेरी हाँ का हकदार नहीं होता, तो अपनी हाँ के 
लिए कोई दूसरा तीसरा पति ढूँढ सकती हूँ। मैं तो समझती हूँ कि हर औरत को अपनी हाँ 
के लिए अपने में हिम्मत और ताकत पैदा कर लेनी चाहिए।'' 
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आज के आधुनिक समाज में नारी अबला नहीं सबला है। अब उसके लिए आँचल में 
दूध और आँखों में पानी की बात गलत माँ, पत्नी, बेटी, बहन के रिश्ते को निभाने के साथ- 
साथ समाज में विभिन्न पदों पर प्रतिष्ठित है यह सब इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि नारी 
अपने अस्तित्व को पहचनने लगी है। उसमें अपने अधिकारों के प्रति जागृति आने लगी है। 
“पलटनिया' उपन्यास में सत्यभामा के ये शब्द इसका उदाहरण हैं :- 


“शादी के समय में एक सामान्य लड़की थी उस समय गयी रहती ससुराल तो सहजता 
से पति और परिवार का जूआ अपने कंधे पर रख लेती अब मैं सामान्य नहीं रही, मनोरमा 
शादी के बाद के वर्षो में जिन्दगी और जमाने का बोध हुआ है मुझे कि अब तो मैं महिगामा 
जाकर भी वहाँ से निकल जाने का जुगाड़ बैठाती रहूँगी। अब मैं लीक से बेलीक हो गयी 
हूँ। अब मैं स्वतन्त्र होना चाहती हूँ. बिल्कुल आजाद।'' 


लेखक ने अपने उपन्यासों में केवल अधिकारों के लिए संघर्ष सकरती नारी का ही चित्रण 
नहीं किया है बल्कि एक ऐसे वर्ग की नारी का चित्रण किया है जो सामाजिक अन्याय के 
कारण छटपटा रही है। वह बाजार में समान को तरह खरीदी और बेची जाती है। “सात the’ 
उपन्यास में उमा बाबू के शब्दों में :- 


''पूर्णिमा से नौगछिया तक ढेर सारे ऐसे गाँव हैं जहाँ गरीब लोग ब्याह के नाम पर बेटियाँ 
बेच रहे हैं ये ब्याह के नाम पर लड़कियाँ खरीदते हैं और फिर दूसरों के हाथ बेच देते हैं'' 


साहित्यकार चन्द्रकिशोर जायसवाल ने अपनी कलम के माध्यम से पूर्णिया जिले का 
यथार्थ अपने साहित्य में प्रस्तुत किया है। जायसवाल नारी समानता के पक्षधर हैं। इन्होंने अपने 
पात्रों के माध्यम से शोषण के प्रति विद्रोह की चिगारी उत्पन्न करने की कोशिश की है। लेखक 
ने अर्न्तजातिय विवाह और युवा पीढ़ी की मानसिकता में जो परिवर्तन आया है उसे अपनी 
लेखनी के माध्यम से साहित्य में व्यक्त किया है 'पलटनिया' उपन्यास में भी अन्तर्जातिय विवाह 
देखने को मिलता है बाबू यशवन्त सिंह के शब्दों में :- 


“बुरा हाल नहीं होगा जब लोग जानेंगे कि मिसरी साह तेली के घर कार्तिक सिंह राजपूत 
की बेटी बहू बनकर गई है'' लेखक स्वयं भी अर्न्तजातियें विवाह के पक्ष में है। अगर हम 
पुर्नविवाह की बात करें तो लेखक के अनेक उपन्यासों में पुर्नविवाह की स्थिति देखने को 
मिलती है। लेखक का मानना है कि अगर पली की मृत्यु के बाद पति को पुर्नविवाह करने 
की स्वतन्त्रता है तो पली को क्यों नहीं। लेखक ने सत्भामा के माध्यम से पुर्न विवाह का समर्थन 
किया है। 


पुराने एवं नवीन मूल्यों में संघर्ष की अगर बात करे तो लेखक ने अपनी उपन्यासिक 
कृतियों में युवा पीढ़ी की पुरानी पीढ़ी पर विजय दिखाई-है जो उपन्यासकार के प्रगतिशील 
होने का परिचायक है। इस संदर्भ में इनके पलटनिया माँ, गवाह गैरहाजिर उपन्यास विशेष 
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उल्लेखनीय हैं। 'पलटनिया' उपन्यास में संघर्ष विवाह को लेकर मिलता है। माँ उपन्यास में 
भी नई और पुरानी पीढ़ी में संघर्ष दिखाई देता है। उपन्यास में लखनलाल घर का बजुर्ग है 
परन्तु उसकी बहुएँ उससे छुटकारा पाना चाहती हैं। उनकी बहुओं को मानसिकता कुछ इस 
तरह है :- 


''गंगा-घाट पर नहीं मरा तो क्या हुआ वीरपुरवाली छोटी बहू ने सोचा घर नहीं आता, 
काशी-प्रयाग चला जाता है बदरी केदार चला जाता कहीं न कहीं तो रामनाम सत्य हो ही जाता। 
यह कया कि पाप की गठरी लादकर बाहर गये और फिर लादे हुए वापस घर आ गये।'' 


भारत में यह नई पारिवारिक व्यवस्था 9et शताब्दी में ही दिखाई देने लगी थी। जागरण 
काल में पुराने सामाजिक सांस्कृतिक पारिवारिक एवं नैतिक मानदण्डों के सामने प्रश्‍न चिन्ह 
लगने लगे थे। जहाँ पुरानी व्यवस्था में भावुकता एवं भक्ति की प्रधानता थी वहीं आधुनिक 
व्यवस्था में बुद्धि एवं चिन्तन की प्रधानता देखने को मिलती है। गवाह गैरहाजिर उपन्यास में 
भी पुराने और नवीन मूल्यों में संघर्ष देखने को मिलता हैं। किशनु साह परिवार का बजुर्ग व्यक्ति 
था। उसने बच्चों को पढ़ाया लिखाया नौकरी कर उनका पालन-पोषण किया। अब जब वह 
agi हो गये हैं तो बच्चे उन्हें अपने ऊपर बोझ समझते हैं। जब परिवार में बटबारा होता 
है तो अपना अपना हिस्सा तो सभी चाहते हैं परन्तु पिता को कोई भी बेटा अपने साथ नहीं 
रखना चाहता है। किशनु साह का दोस्त माधो भगत उन्हे समझाते हुए कहता है :- 


“बाप रूई का बोझ होता है भारी नहीं लगता शुरू-शुरू में। पर ढलती उम्र का हर क्षण 
उसे भिगोता चलता है और बूढ़ा बाप पानी खाये गट्टर की तरह हो जाता है जिसे हर बेटा 
कंधे से उतार फेंकना चाहता है। अब हम आप भीगे हुए गट्टर ही तो हैं।'' 


उपन्यासकार का मानना है कि आधुनिक युग में जीवन के सम्बन्ध में सभी मानदण्ड आज 
परिवर्तित हो चुके हैं और कल की मान्यताएँ और परम्पराएँ आज के युग के साथ-साथ चल 
सकने में अपने को असमर्थ पा रही हैं जो नयी पीढ़ी उभर रही है उसके सामने यह परिवर्तन 
शीलता स्पष्ट है। ; 


रूढ़ियों और परम्पराओं के झूठे गौरव को यह नई पीढ़ी किसी भी मूल्य पर स्वीकार 
करने को प्रस्तुत नहीं है। इतना आगे बढ़ने कें बाद भी आज भी हमारे समाज में कुछ सामाजिक 
समस्याएँ हैं जिनके प्रति जनता में चेतना जगाना जरूरी है। इन्हीं समस्याओं में से एक समस्या 
है लिंग भेद की समस्या 27467 सदी में कदम रखता आज का हमारा भारतीय समाज भले ही 
बेटा-बेटी समान होने का दावा करे परन्तु अंदर से यह भेद अभी तक समाप्त नहीं हुआ है 


“पलटनिया' उपन्यास में सत्यभामा की माँ सबके विरोधों के बावजूद एक लड़की को जन्म 
देती है। सत्यभामा के शब्दों में : ; 


अपमान का बोध तो बेटी के जन्म के साथ ही शुरू हो जाता है मनोरमा। मैं जिस परिबार. 
में आती हूँ वैसे परिवार में न जाने कितनी बेटियाँ जन्म के समय ही मार दी होंगी। वही बेटी 
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जिन्दा रह जाती है जिसे माँ को अतिशय ममता ने बचा लिया हो या प्रसव से पूर्व ही माँ 
भागकर अपने मायके चली गई हो। सत्यभामा के जन्म के समय उसकी माँ अपने मायके आ 
गई थी ताकि बेटी के जन्म होते ही उसका गला न दबाया जाए। लेखक ने सत्यभामा मनोरमा 
आदि पात्रों के माध्यम से समाज में नयी चेतना जगाने का प्रयास किया है। लेखक ने पलटनिया 
उपन्यास में मिसरी साह से दहेज प्रथा का विरोध कराया है। मिसरी साह के शब्दों में :- 


“आज हमारे समाज में दहेज रूपी दानव निरीह कन्याआं की बलि ले रहा है। बेटी का 
विवाह करना महाभारत का मोर्चा जीतना है जिसमें मार काट न भी मचे तनाव का माहौल 
आदि से अंत तक बना रहता है। इसके कारण परिवार की दुर्दशा देखते ही बनती है। दहेज 
जैसी दानवी प्रवृति ने विवाह संस्कारों की मर्यादा भंग कर उसकी पवित्रता पर कलंक लगाया 
है। हमें दहेज जैसी दूषित प्रवृति को दूर कर देना है। हर व्यक्ति यह सोच ले कि न दहेज 
देना है न दहेज लेना है।'' 


चन्द्रकिशोर जायसवाल के उपन्यासों की चर्चा करते हुए हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं 
कि इनके उपन्यासों में सामाजिक चेतना का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। इन्होंने आधुनिकता को 
अपनाते हुए समाज में जागृति पैदा करने का प्रयास किया है। पारिवारिक सम्बन्धों का विवेचन 
करते हुए लेखक ने इन सम्बन्धों में जो बदलाव आया है उसे अपनी कृतियों के माध्यम से 
उजागर किया है। इनके उपन्यासों में नारी भी अनेक परिस्थितियों से संघर्ष करती हुई नजर 
आई है। उसने अपने विद्रोह से अपने अधिकारों को प्राप्त किया है। आधुनिक युग में नारी 
ने अपने अस्तित्व को पहचाना और समाज में अपनी एक पहचान बनायी है। 


© 
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cam जीवन के संदर्भ में ओम प्रकाश 
वाल्मीकि की कढानियाँ” 
0 ज्योति रानी 


दलित जीवन के यथार्थ का चित्रण करते हुए, उनमें उभरती चेतना एवं संघर्ष को व्यक्त 
करने वाला साहित्य “दलित साहित्य' है। 


“दलित' शब्द अपने व्यापक रूप में पीड़ित के अर्थ में प्रयुक्त होता है। वह व्यक्ति 
जिसका दमन हुआ है, जिसे अधिकारों से वंचित रखा गया है, वह दलित है। लेकिन हिन्दी 
दलित साहित्य में 'दलित' शब्द जाति विशेष का सूचक न होकर ऐसे समूह अथवा समुदाय 
का बोध कराता है, जिसके अन्तर्गत वे सभी जातियाँ सम्मिलित हैं जो जातिगत सोपान क्रम 
में अतिनिम्न स्तर पर हैं। जिन्हें वर्ण-व्यवस्था से बहिष्कृत तथा अधिकारविहीन रखा गया है। 
भारतीय संविधान में जिसके लिए विशेष रूप से अनुसूचित जाति (5.८.) शब्द का प्रयोग कियौ 
गया है। हरिजन, अछूत, अंत्यज, पंचमवर्ण, अस्पृश्य, अपवित्र आदि ‘afer’ शब्द के 
पर्यायवाची हैं । इन अपमानजनक शब्दों से अलगाव हेतु - “महान क्रांतिकारी चिन्तक ज्योतिबा 
फुले ने दलित शब्द का प्रयोग किया तथा बाद में इस शब्द का प्रचार-प्रसार डॉ. भीमराव 
अंबेडकर ने किया।'" 


वर्तमान समय में मानव सभ्यता के उत्तरोत्तर विकास के .बावजूद भी दलित जीवन 
मानसिक तथा सामाजिक उत्पीड़न की दृष्टि से पूर्णरूपेण विकसित नहीं हुआ है बल्कि उत्तर- 
आधुनिकता, भूमण्डलीकरण, बाजारवाद के इस दौर में राजनीति के.प्रवेश से और भी जटिल 
रूप धारण कर चुका है। आज भी सवर्णों द्वारा दलितों के साथ अमानवीय एवं जातिगत भेदभाव 
की असंख्य घटनाएँ सामने आती हैं। "एन सीआर बी की क्राइम इन इंडिया 2074 की रिपोर्ट 
में दलितों पर अत्याचार के निम्न आँकड़े सामने आए हैं - 704 हत्याएँ, 2233 बलात्कार, 428 
अपहरण, 32 डकैती, 67 लूट, 79 आगजनी, 4305 गंभीर चोट की घटनाएं आदि कुल 
मिलाकर 204 में 47064 मामले सामने आए हैं। जो बीते वर्ष 2003 की तुलना में 79.43 
प्रतिशत की दर से बढ़े हैं। प्रस्तुत आँकड़े दलित समाज की समस्याओं की गम्भीरता की ओर 
संकेत करते हैं और हमें आईना भी दिखाते हैं। 


* पीएच, डी. शोध छात्रा हिन्दी विभाग, जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू संपर्क - 90863-46029 
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दलित जीवन कौ पीड़ा, संत्रास, व्यथा, इच्छा-अभिलाषा, आशा-आकांक्षा, जिजीविषा 
और ऐसे अनुभव जो साहित्यिक अभिव्यक्तियों में स्थान नहीं पा सके वे हिन्दी दलित साहित्य 
के पुरोधा व मेधावी रचनाकार ओम प्रकाश वाल्मीकि के लेखन में मूर्त रूप में साकार हुए 
हैं। वाल्मीकि को गहन मानवीय संवेदना एवं यथार्थपरक दृष्टिकोण ने भारतीय समाज में 
शोषितों में भी शोषित, आर्थिक उत्पीड़न के साथ जातिगत उत्पीड़न व अपमान से ग्रस्त दलित 
समाज को पीड़ा, छटपटाहट, वेदना, द्ररिद्रता के वास्तविक स्वरूप को अपनी कहानियों के 
माध्यम से समझने-समझाने का सफल प्रयास किया है। उन्हीं के शब्दों में-"दलित अस्मिता 
की पहचान मेरे लेखन की मूलभूत जरूरत है।' इनकी कहानियों में दलित जीवन अपने पूरे 
संभार के साथ चित्रित है। साहित्यकार रवि कुमार गोंड का मानना है कि “ओम प्रकाश 
वाल्मीकि जी कवि, आलोचक और समक्षिक के साथ एक बेहतरीन कथाकार भी थे। उनके 
द्वारा रचित कथाएँ केवल कल्पना में नहीं जीतीं बल्कि उनकी कल्पनाएँ मानव जीवन की सच्ची 
तस्वीर पेश करती नज़र आती हैं। वह भोगा हुआ यथार्थ लिखते थे और यथार्थवादी दृष्टिकोण 
उनकी रचनाओं में स्पष्ट परिलक्षित होता है।'' 


वाल्मीकि के कुल तीन कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं। इनका पहला कहानी संग्रह 
'सलाम' सन 2000 ई. में प्रकाशित हुआ है, इसमें 'सलाम', 'बैल की खाल', “पच्चीस चौका 
डेढ़ सौ? आदि (74) चौदह कहानियाँ हैं। 


दूसरा कहानी संग्रह-घुसपैठिये'' सन्‌ 2003 में प्रकाशित हुआ, इसमें “घुसपैठिये' 
शवयात्रा', ‘WARE’, आदि कुल बारह (72) कहानियाँ हैं। 


तीसरा कहानी संग्रह - ‘wat’ सन्‌ 203 में उनके निधन से कुछ ही महीने पहले 
भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित हुआ है, इसमें छतरी, बपतिस्मा, बंधुआ लोकतंत्र, चिड़ीमार, 
मकड़जाल आदि कुल बारह (72) कहानियाँ हैं। 


दलित जीवन के अनुभव, संघर्ष और जिजीविषा इन कहानियों के केन्द्र में हैं। जहाँ जीवन 
के हन्द्रो और उनसे जूझते पात्र हैं, तो कहीं अपने “स्व' से टकराते या बचकर निकल जाने 
की चेष्टा करते चरित्र भी हैं, दलित जीवन के विविध पहलुओं को प्रस्तुत करने वाली इन 
कहानियों में मानवीय सरोकारों और संवेदनां की महत्ता दी गई है। 


शैक्षणिक संस्थानों में दलित छात्रों के साथ जो जातिगत भेदभाव का चित्रण “घुसपैठिये' 
कहानी में किया गया है। 'घुसपैठिये' में एक दलित छात्र को अस्मिता पर हुए अत्याचार का 
यथार्थ वर्णन है। मैडिकल कालेज में फर्स्ट ऐयर के छात्र सुभाष सोनकर की आत्महत्या वर्तमान 
राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के जातिवादी चेतना को प्रकट करती है। केन्द्रिय विश्वविद्यालय 
हैदराबाद की घटना इसका प्रमाण है। 


स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा लगाने वाले मार्क्सवादियों और मजदूर-मजदूर 
भाई-भाई, इन्कलाब जिंदाबाद... का उदघोष करने वाले मजदूर नेताओं, संगठनों के दोहरे चेहरे 
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को वाल्मीकि की 'प्रमोशन' कहानी में देखा जा सकता है। फैक्टरी का एक भी मजदूर सुरेश 


के पास दूध लेने नहीं आता क्योंकि “सुरेश स्वीपर है.... उसके हाथ को चीज कोई कैसे खा- 
पी सकता है।'' 


अस्मृश्यता का दूसरा पहलू 'खानाबदोश' कहानी में दिखाई देता है। ब्राह्मण चाहे मजदूर 
ही क्यों न हो, पैसे से चाहे कितना ही बंचित क्यों न हो। जाति का अहम्‌ उसका पीछा नहीं 
छोड़ता। कहानी में भट्ठा मालिक से पीटे जाने के बाद भी मजदूर जसदेव जोकि ब्राह्मण है 
अपनी झोपड़ी में भूखा-प्यासा तड़पता है पर मजदूरिन मानों (दलित स्त्री) के हाथ से बनी 
रोटी खाने से साफ इन्कार कर देता है। जब मानों जसदेव के हाथों में रोटी और गुड़ रखती 
है तो जसदेव '' भूख नहीं है'' का बहाना बनाता है। 


जब वामपंथ का संगठित मजदूर भी जातिवादी चेतना से अभी तक मुक्‍त नहीं हो पाया 
तब आप असंगठित क्षेत्रों में काम कर रहे कामगारों से क्या अपेक्षा रखते हैं कि वह उससे 
मुक्त रह सकता है। यह अस्पृश्यता समकालीन समय में भी अपनी जड़ें छोड़ने के लिए तैयार 
नहीं है। जिसका खुलासा “नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनोमिक्स रिसर्च 
(एन:सी.ए.इ.आर.) और अमेरिका के मैरीलैण्ड यूनिवर्सिटी के संयुक्त सर्वे की रिपोर्ट वर्ष 
2074 में हुआ है। इस सर्वे में 42,000 भारतीय परिवार शामिल किए गए। ग्रामीण समाज का 
हर तीसरा परिवार छुआछूत बरतते पाया गया तो शहरी क्षेत्र के हर पांचवें परिवार ने छुआछूत 
बरतना स्वीकार किया है। 


प्रदेशों में मध्यप्रदेश अव्वल नम्बर पर है जहां 50% परिवारों ने छुआछूत बरतना कबूल 
किया है और सबसे कम छुआछूत वाला प्रदेश पश्चिम बंगाल है। जहां % परिवारों द्वारा ऐसा 
व्यवहार किया जाता है। सर्वे रिपोर्ट वर्ग के आधार पर बरती जाने वाली अस्पृश्यता के नतीजे 
भी बयां करती है। 52% ब्राह्मण, 24% स्वर्ण जातियां, 33% ओबीसी जातियां, 23% 
आदिवासी तथा 75% अनुसूचित जातियाँ भी आपस में छूआछूत बरतती है।' 


“ब्रह्मास्त्र', "पच्चीस चौका डेढ़ सौ', 'बैल की खाल', “रिहाई? आदि कहानियाँ दलितों 
पर स्वर्णों के परम्परागत शोषण के स्वरूप को अभिव्यक्त करती हैं। इनमें सामन्ती एवं 


ब्राह्मणवादी मानिकता के चुंगल में फँसे निरोह दलित समाज की बेबसी का चित्रण किया गया 
है। 


दलित समाज सामाजिक रूढ़ियों, कुरीतियों, आङम्बरों, अशिक्षा, अंधविश्वास, कर्मकाण्ड, 
बलिप्रथा आदि से अछूता नहीं है, जिसका चित्रण लेखक ने 'हत्यारे', ' भय', 'शवयात्रा' आदि 
कहानियों में व्यक्त किया है। 


पंचायती राज का अलोकतांत्रिक चेहरा “बंधुआ लोकतंत्र', ‘heen’, "यह अंत ae’, 
आदि कहानियों में देखा जा सकता है। विकास योजनाओं का दलित समाज पर क्या प्रभाव 
पड़ रहा है ? ग्राम विकास में दलितों की क्या स्थिति है ? इसे दलित दृष्टिकोण से समझने- 
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समझाने की चेष्टा वाल्मीकि ने “बंधुआ लोकतंत्र' में की है। कहानी में एक दलित आरक्षित 
पद पर पंचायती चुनाव लड़ता है और जीत जाता है। परन्तु इस लोकतांत्रिक समाज में उसकी 
जो दुदर्शा होती है, वह जमीनी स्तर पर सरकारी योजनाओं की पोल खोल देती है। इस पर 
लेखकोय टिप्पणी दृष्टव्य है-'“लोकतंत्र ने उसे सरपंच तो बना दिया था, सिर्फ कागजों पर। 
लेकिन उसकी रोजी-रोटी छीनकर दोने-दाने को मोहताज कर दिया था।'” 


उसके अधिकार अब बी पुश्तैनी सरपंच भूपसिंह के पास थे, कागजों में सरपंच की जगह 
रूपचंद का नाम लिखा था। 


बाहरी संघर्ष के साथ-साथ लेखक ने दलित साहित्य एवं समाज के आन्तरिक संघर्ष को 
भी बहुत बारीकी से अपनी कहानियों में उदघाटित किया है। 


जातिगत अन्तर्विरोध, ऊँच-नीच, स्पृश्यता-अस्पृश्यता दलित समाज में भी उतनी ही 
मजबूत है जिसका वर्णन वाल्मीकि की चर्चित और विवादित कहानी “शवयात्रा' में ब्राह्मण नहीं 
हूँ आदि में देखा जा सकता है। चमारों के गांव में एक बल्हार परिवार के साथ जातिगात भेदभाव 
होता है जिसके कारण सुरजा बल्हार की 0 साल की पोती सलोनी की मृत्यु हो जाती है। 
परन्तु गाँव का एक भी व्यक्ति अर्थी को कंधा देने नहीं आता। 


दलित समाज में पनपा अवसरवादी तबका या मध्यवर्ग अपने दायित्व से पलायन कर रहा 
है। जिसके लिए वह अपना उपनाम बदलकर, गाँव-परिवार परिजनों से कटकर स्वर्ण समाज 
में अपनी जगह बनाने में लगा हुआ है। इस अवसरवादी तबके को बाल्मीकि ने अपने लेखन 
के जरिये सेचत करने का प्रयास किया है जिसका उदाहरण ‘sive’, ' भय', “प्राइवेट ars’, 
'मकड्जाल', 'मैं ब्राह्मण नहीं हूँ” आदि कहानियाँ हैं। इनमें दायित्वहीनता, पलायन तथा उपनाम 
बदलने के पीछे के कारणों की पुष्टि भी की गई है। 


दलित अस्मिता एवं अस्तित्व की पहचान में संघर्षरत दलित नेताओं, कार्यकताओं, 
आन्दोलनकर्ताओं के आपसी टकराव, लोलुपता, स्वार्थ, भटकाव तथा अन्तर्विरोध को लेखक 
ने 'कूड़ाघर', ' मुम्बईकाण्ड' आदि कहानियों में रेखांकित किया है | इसके अतिरिक्त "वपितस्मा' 
“पीटर मिश्रा' कहानियाँ दलितों के धर्म परिवर्तन के कारणों को समाज के समक्ष प्रस्तुत करती 
हैं। 


दलित समाज जिस लड़ाई को वर्चस्ववाद के खिलाफ लड़ रहा है, जिन अधिकारों के 
लिए वह संघर्ष कर रहा है, वही ब्राह्मणवादी मानसिकता, सामन्तवादी सोच, खोखली नैतिकताएँ, 
धार्मिक ढकोसले उसके अपने समाज में जड़ें जमाए बैठे हैं। जिस सामाजिक बराबरी को वह 
बात करता है वह खुद दलित समाज में लुप्त है, “शवयात्रा”, 'अम्मा', "बैल की खाल', 
‘fader’, 'मकड़जाल' आदि में देखा जा सकता है। 


दलित समाज तथा साहित्य के बाहरी और आन्तरिक संघर्ष के चित्रण के साथ लेखक 
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ने शिक्षा आदि से समाज में आयी चेतना एवं बदलाव को भी अपने साहित्य में जगह दी है। 
‘ ) ¢ C जाएँ ~~ ~ 4 है 2 

रिहाई', “Het जाएँ सतीश', 'सलाम', 'खानाबदोश', “मुम्बई काण्ड', यह अंत नहीं, आदि 
कहानियाँ दलित चेतना को व्यंजित करती हैं। 


उपरोक्त कहानियों के विवेचन-विश्लेषण से ये तथ्य उभर कर सामने आते हैं। इन 
कहानियों ने दलित साहित्य के तीनों पड़ाव पार कर समकालीन दलित समाज के परिवर्तित 
रूप को भी रेखांकित किया है। अपने पहले पड़ाव में कहानी दलित समाज की दशा-दुर्दशा 
का यथार्थ वर्णन करने के साथ परम्परागत शोषणतंत्र के स्वरूप को उधेड़ती नजर आती हैं। 
दूसरे पड़ाव में दलित कहानी दलितों की टूट्ती जड़ता, उनके आक्रोश, असंतोष, नकार, 
अस्वीकार, विरोध, विद्रोह के साथ-साथ मजबूत होती दलित चेतना को रेखांकित करती है। 


तीसरा पड़ाव अर्थात्‌ वर्तमान दलित कहानी यथार्थ-चित्रण, चेतना एवं संघर्ष से आगे 
बढ़कर मानवीय अधिकारों के प्रश्‍न को केन्द्र में लिए खड़ी है। 


यह तीनों पड़ाव वाल्मीकि की कहानियों में स्पष्टतः दिखाई देते हैं। लेखक ने यदि दलित 
समाज के सकारात्मक पहलू का चित्रण किया है तो उसके नकारात्मक पक्ष का चित्रण करते 
समय चूक भी नहीं करते। सामाजिक अंतर्विरोध पर भी निष्पक्ष होकर कलम चलाते हैं । जिसके 
कारण दलित समाज आज तक आन्तरिक जातिवाद से ऊपर उठकर एकजुट नहीं हो सका जो 
सामाजिक एकता उसके अधिकारों की लड़ाई में मील का पत्थर साबित होती। 


वर्तमान दलित समाज आर्थिक रूप से तो विकसित हुआ है परन्तु सामाजिक प्रतिष्ठा का 
प्रश्‍न ज्यों-का-त्यों बरकरार है। मानसिक प्रताडना, शोषण की पकड़ अभी शिथिल नहीं हुई 
है। इसलिए मानसिक दासता से मुक्ति का संघर्ष तीव्र-से-तीव्रतर होता जा रहा है। आज मुख्य 
प्रश्‍न दलितों के स्वाभिमान का है, अस्तित्व की पहचान का है, जो वाल्मीकि की कहानियों 
में बार-बार व्यंजित होती है। अतः वाल्मीकि ने साहित्य को अधिकार, माँग और निम्न वर्ग 
के लोगों को जगाने का कार्य किया है। उनका यह कार्य साहित्य जगत्‌ में अविस्मरणीय है। 
१. डॉ. सुभाष चन्द्र, दलित मुक्ति आन्दोलन पृ. 75 
2. समयाँतर जून, 2076 पृ. 7 
3. ओम प्रकाश वाल्मीकि, मुख्यधारा और दलित साहित्य पृ. 79 
4. शब्दयोग अप्रैल 2074 पृ. 96 
5. ओम प्रकाश वाल्मीकि, प्रतिनिधि कहानियाँ, पृ. 87 
6. युद्धरत आम आदमी, जुलाई 2076 पृ. 59 
7. ओम प्रकाश वाल्मीकि, प्रतिनिधि कहानियाँ पृ. 43 


O 
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भूमण्डलीकर्णा : लेखक Sle WUT 
0 डॉ. सीमा चौहान 


आज भूमण्डलीकरण पूंजीवादी देशों की विश्व विजय का शंखनाद है। यह पूरी दुनिया 
को सीधे-सीधे दो भागों में बाँटता है। अमीर देश और गरीब देश। यह शुद्ध रूप से बाज़ारवाद 
है जिसे उदारीकरण के मोहक शब्द जाल में बाँधा गया है, जो यह सुनिश्चित करता है कि 
गरीब लोग और देश विश्व के नक्शे से मिट जाएँ। दूसरे शब्दों में यह पूंजीपति देशों का 
आर्थिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक और सुरक्षात्मक अधिनायकत्व है, जो गरीब देश की अस्मिता 
और वैविध्य को नष्ट करता है। 


साहित्य की एक मात्र पूंजी है संवेदना और सहित की भावना, जिसका भूमण्डलीकरण 
से कोई मेल नहीं। Bee, यह कई तरह के दवाबों से लेखक से उसका मूल चरित्र छीनता 
है। वह इसके प्रभाव से एक ऐसी प्रतिस्पर्द्धा में पड़ गया है जो योग्यता के लिए न होकर 
उपलब्धि के लिए होती है। उसे प्रसिद्धि के लोभ ने अपने शिकंजे में जकड़ लिया है। लेखक 
के रूप में जन्म लेने से पहले ही आज वह निराला और प्रेमचन्द बन जाता है। यह उतावलापन 
साहित्य की गहराई का विरोधी है। यह स्पर्धा उसे बाजारवाद के माहौल ने दी है जिसके लिए. 
स्वार्थ ही सब कुछ है। 


इस दौर में भारत के लेखक की मौलिक विशिष्टता नष्ट हो रही है। वह तरह-तरह के 
प्रलोभनों में फंस गया है। उसकी जीवन शैली में सामाजिकता का लोप हो रहा है और स्वार्थ 
केंद्रित व्यक्तिवाद पनप रहा है। एक खास प्रकार की असमाजिक नग्नता और दौड़ से उसकी 
रचना तात्कालिक चमक का शिकार हो गई है। 


यह ठीक है कि नए समय की दौड़ से एंक लेखक की स्पर्धा जरूरी है परन्तु क्या इसकी 
कीमत गहराई और सामाजिक शील के विलोचक से चुकानी चाहिए। आज संवेदना के 
स्थिरीकरण की संभावना को घटनाचक्र की तीब्रता, बहुलता, विपुलता आदि ने समाप्त कर दिया 
है परन्तु संवेदना को पकने का वक्त भी तो लेने-देने का धैर्य होना चाहिए। मीडिया खासकर 
इलेक्ट्रानिक मीडिया यदि यह वक्त नहीं लेने देता तो लेखक को अपने भीतर प्रतिरोधी संभावना 
विकसित करने की जरूरत है। 


* पीएच. डी. शोध छात्रा जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू संपर्क - 88034-60527, 9906247950 
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उपभोक्‍्तावादी प्रलोभन में रचनात्मक सिद्धि की जगह, आर्थिक प्रश्न लेखक के सामने 
प्रमुख हो उठा है, इसलिए उसका ध्यान मुख्य रूप से व्यावसायिक मार्केटिंग में लग जाता है। 
एक लेखक से ज्ञानात्मक और संवेदनात्मक स्तर पर जिस समावेशिता और गहराई की अपेक्षा 
रहती है वह नितांत एकांगित में बदल गई है और साहित्य, जिसे एक व्यापक परिसर को 


आवश्यकता होती है, अपनी दृष्टि में संकीर्ण हो गया है, क्योंकि तात्कालिक लाभ उसका लक्ष्य 
हो गया है। 


हम जानते हैं कि जिन उत्पादनों से सूजन होता है उनमें भाषा प्रमुख है, बाजारीकरण 
के युग में यही सर्जनात्मक भाषा सबसे अधिक क्षतिग्रस्त हुई है। आज लेखक में भाषा एक 
कटी हुई उपस्थिति है, जो अपने देश को भाषिक चेतना की निरंतरता में प्रतीत नहीं होती। 
लोकभाषा, मुहावरे, कहावतें, भाषिकी, व्याकरण, प्रतीक मिथक यानी एक सांस्कृतिक चेतना 
भाषा से लुप्त होती जा रही है। आज भाषा में देसी गंध नहीं है वह विदेशी भाषा का कोई 
नया प्रारूप प्रतीत होती है। अंग्रेजी में जिसे ‘Code Switchover’ कहा जाता है, वैसे ही 
विदेशी भाषा न तो हिन्दी है न अंग्रेजी। यह बाजार की उसके स्वार्थ की भाषा है, साहित्य 
के गहन संवेदन की नहीं।'' 


बाजारू प्रवृत्ति ने सबसे पहले एफ. एम द्वारा भाषा को प्रदूषित किया; फिर अखबारों 
की भाषा को प्रदूषित किया क्योकि उन्होंने अपना लोक-कर्म छोड़कर व्यावसायिक मार्ग अपना 
लिया है। सहज और व्यावहारिक भाषा पाठकों तक पहुंचाने के बहाने बाज़ार को भाषा ने एक 
कृत्रिम और मिलावटी भाषा का सूजन किया है। एफ. एम, टी.वी और अखबार से भाषा लेते 
हुए क्या लेखक समझता है कि वह जन भाषा के निर्माण में अपनी रचनात्मक भूमिका निभा 
रहा है, जबकि वह भूमण्डलीकरण के षड्यन्त्र का शिकार हो रहा है, जो भाषा के विस्थापन 
के द्वारा संस्कृति के विस्थापन की सोची-समझी भूमिका है। आज भूमण्डलीकरण के दौर में 
लेखक कैसे भूल गया है कि भाषा हमारी पहचान है और लेखक भाषा का सृजन करता है। 
बहरहाल आज बाजार ने इस खिचड़ी भाषा के पैरोकार भी पैदा कर दिए हैं, जबकि यह 
हयवदन भाषा, भाषा की प्लास्टिक सर्जरी से बदले रूप को तरह है जिसमें मौलिकता खो गई 
है। यह याद रखना चाहिए जैसा कि भाषाशास्त्री रमेश दवे ने कहा है कि “भाषा अपने ही 
उपकरणों से जिंदा रहती है।' 


ऐसा नहीं है कि समयानुसारा भाषा का रूपांतरण और विकास नहीं होता। भाषा अपने 
रूप-परिवर्तन और विभिन्न भाषाओं के शब्द-निवेश से सदा समृद्ध होती रही है। पर यह सब 
कुछ भाषा के मर्मज्ञ और जन-व्यवहार के स्वाभाविक मार्गों से होता है, जबकि यह भाषा तो 
बाजार द्वारा गढ़ी और थोपी गई है। उसका निहित अर्थ समझकर अपने को ही बाजार का 
अनुषंग बनाने के लिए. मिलीभगत के तहत, इलेक्ट्रानिक माध्यमों और अखबारों ने इस भाषा 
का और भी आगे बढ़कर बहुत ही Hes और आक्रामक इस्तेमाल किया है। दुर्भाग्य से हर 
दिन अखबार आपके घर में दस्तक देता है और आप बड़े ही आग्रह से दरवाजा खोलते हैं। 
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तभी गंदगी का एक बोझा घर में घुस जाता है। अनचाहे यह अखबार आज अनिवार्यता बन 
गई है। अगर एक अखबार बदलकर दूसरी लें उसमें भी यही गंदगी प्रस्तुत है। अगर इलेक्टानिक 
माध्यम की ओर घूमेंगे तो ओर भी घटिया, अंधविश्वास से भरी, wes हास्य और नकारात्मक 
खबरों से भरी भ्रष्ट भाषा से अपने वायुमण्डल को ही प्रदूषित करेंगे। युवा लेखक जब इस 
भाषा का प्रयोग करता है तो उस निहित अर्थ को नहीं पकड़ पाता कि भाषा अकेली नहीं 
आती, भाषा अपनी दुनिया साथ लेकर आती है और लेखक इस भाषा का नहीं बल्कि यह 
भाषा ही लेखक का इस्तेमाल कर रही है। 


आज कविता में वृत्तता : लघुकथा को लंबी कहानी और कहानी को उपन्यास बनाने 
की प्रवृति भी खूब चल पड़ी है। यह वास्तव में बाज़ार की देन है। ईगलटन ने अंग्रेजी के 
उपन्यासों पर टिप्पणी करते हुए कहा है “उसका टेक्सर अतिवादी है' हम देखते भी हैं कि 
वहाँ एक-एक हजार पृष्ठ के उपन्यास पढ़कर HS में फैंक दिए जाते हैं। यही प्रवृत्ति हिन्दी 
में पनप रही हैं। लेखक समझ रहा है कि विश्वव्यापी प्रवृति अपनाने की उदारता दिखा रहा 
है, जबकि इसने उसका मानस असंयत और असंतुलित कर दिया है और वह वे सारे फॉर्मूले 
अपना रहा है जो बाज़ार का चरित्र हैं। अभिव्यक्ति में अश्लीलता को मानो बोल्डनेस के बहाने 
धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य रचना को भीड़ तक पहुँचाना है। यह 
विचित्र है कि अनेक महिला रचनाकारों में यह प्रवृत्ति बहुत उत्साह से प्रकट हो रही है। 


भूमण्डलीकरण के इस युग में साहित्य के प्रसारण का भी अलग पैमाना है प्रमोटर की 
क्षमता। साहित्य की गुणात्मकता के बजाय केद्र में मार्केटिंग है। हिन्दी प्रकाशक भी व्यापार 
के वे सारे हथकंडे अपनाने लगे हैं जो उसे विश्व बाज़ार में दिखाई पड़ते हैं। 


~ 


भूमण्डलीकरण के इंस युग में “शीघ्र ही वह समय आने वाला है जब लेखक नहीं, 
संगणक साहित्य की रचना करने लगेगा, रोबोट भाषाण देने लगेगा''।' तब लेखक और साहित्य 
की स्थिति. क्या होगी इसकी कल्पना की जा सकती है। 


भूमण्डलीकरण ने साहित्य की सहितता को एकांतिकता में बदल दिया है। आज इस पूरी 
सामूहिकता और वैश्‍्विकता के पश्चात्‌ मनुष्य नितांत अकेला रह गया है। कंप्यूटर में दिखने 
बाली दुनिया ने उसे अपने ही विश्व से काट दिया है। मनुष्य में आत्म-केंद्रितता बढ़ती जा 
रही है। मोबाइल बगैरह संचार के माध्यम बढ़े हैं पर वे हमें अपने परिवेश से काटकर अकेला 
कर रहे हैं। यह सब साहित्य के लिए गम्भीर चुनौतियाँ हैं। 


साहित्य सदैव संस्कृति पर जोर देता है। प्रश्न वह है कि क्या हम वैश्वीकरण के दौर 
को सांझा संस्कृति दौर मान सकते हैं, जहाँ सम्पन्न देशों की आर्थिकी एक विशेष प्रकार की 
संस्कृति का रूप ले चुकी है और यह संवेदनहीन, क्रूर संस्कृति है जो हमें ही नहीं हमारे 
वायुमण्डल को जीवन नाशक बना रही है। इसके लिए वे देश जिम्मेदार हैं जो भूमण्डलीकरण 
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के प्रस्तोता हैं। विश्वतापीकरण (Global Warming) के लिए ही सम्पन्न देश अधिकाधिक 
जिम्मेदार हैं, जिन्होंने वायुमण्डल को 'ग्रीन हाउस गैस' से भर दिया है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों 
ने देशों की क्षमता, भूमि और साधनों का शोषण तो किया ही है, उसने संसार की नदियों 
को कारखानों के मल से जहरीला बना दिया है और हमारे वायुमण्डल को भाँति-भाँति के 
उत्सर्जन से प्रदूषित कर दिया हैं। वह जीवन ही नहीं प्रकृति को भी प्रदूषित करने के लिए 
उत्तरदायी है। पूंजपति देश गरीब देशों का शोषण करना चाहते हैं, वे न तो अपना उत्सर्जन 
कम करना चाहते हैं, न वायुमण्डल को शुद्ध करने में कोई सहयोगी देना चाहते हैं । यह सांझा 
संस्कृति के प्रति असहिष्णुता के दौर की सूचना है जो संवेदनशील साहित्य को चुनौती देती 
है और इस सत्य को प्रकट करती है कि वैश्वीकरण ने जहाँ व्यापारिक रूप से दुनिया को 
आवाजाही बढ़ाई है वहाँ उसे अभिशप्त भी किया है। 


अंत में यह कहना आवश्यक है कि भूमण्डलीकरण की इन विभीषिकाओं में कुछ थोड़े 
युवा लेखक अवश्य बच गए | जैसे '' भयानक भूकम्प में दबा कोई बच्चा बच जाता है 


ये लेखक भूमण्डलीकरण का निहितार्थ या इस शब्द का विपर्यय भली-भाँति समझ रहे हैं और 
साहित्य के प्रति बहुत सतर्क हैं''।' ; 
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